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भगवान्‌ राङ्कराचायेका जन्म विक्रमकी ८ वीं शतान्दीमें हुआ 
था। इससे पहले महात्मा बुद्धके प्रादुर्भावसे पहले, आर्यज्ञाति 
अनेक भागोंमें विभक्त होकर नाना धर्मा'का पालन करने 
लगी थी। वाह्माडस्वरॉने वात्तविक धर्मके स्थानको प्रहण 
कर ल्या था ۱ लोग समझते थे कि विना योग ओर तपके ही झुक्ति 
हो सकती है ! शाक्तथ-घर्म ओर वाममार्गका प्रचण्ड प्रचार हो गया 
था । जीव-जनन्‍्तुओं और पशुमोंका बलिदान करनेमें ही धर्म समझा 
जाने छपा था ۱ वेदों ओर पुराणोंकी शिक्षाको मुळा कर छोग मनुष्य 
तकका बलिदान कग्नेसे कुण्ठित नहीं होते थे ! समस्त देशमें अना- 
चार और व्यमिचारका बाजार गरम हो रहा था ۱ मद, मांस, मछली 
ओर मैथुनको ही बमियोंने प्रधान ध्म वता कर भीषण व्यमिचारका 
द्वार उन्मुक्त कर दिया था । सभी तरहकी देव-वन्दनाओंमें बलिदान- 
प्रथाका वाहुल्य था। उस समय यदि कोई निरपैक्ष' मनुष्य विगड़ी 
हुईं अधःपतित आयेजातिके धार्मिक कार्यकळाठंको देखता तो, आये- 
जातिके विकृत रूपको देख कर उसे पहचान तक न सकता ! जिस 
जातिके पूर्वपुरुषा ऋषि-मुनिगण अध्यात्म-चिस्तन, अदूसुत धर्म- 
विश्लेषण करके भावी सन्तानोके लिये अमूल्य ग्रन्थ रच कर रख गये 
ये, उन्हींकी सन्तान वास्तविक धर्मको छोड़ कर मद्य, मांस और 
व्यभिचार तथा बलिदानको धम बताने लगी थी। इसी समय अर्थात्‌ 
ईस्वी सनसे ६ सो वपे पूव महात्मा बुद्धका जन्म हुआ। महात्मा 
बुद्धका जत्म-स्थान रोहिणी नदी तीरस्थ कपिछावस्तु नामक स्थानमें 
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हुआ था । यह स्थान गोरखपुरसे ५० मील उत्तरमें स्थित दे । इनके 
पिता, इक्ष्वाकु वंशकी अन्यतम शाखा शाक्य-बंशीय क्षत्रिय राजा 
مت‎ थे। महात्मा बुद्धको मावाका नाम मायादेवी था। जब 
महात्मा चुद्धका जन्म हुआ, तब प्रसव-सप्ताहके बीचमें ही उनकी माता 
मायादेवीकी मृत्यु हो गयी थी | महात्मा बुद्धको उनकी विमाता-- 
आर मौसी गोचमीने पालित-पोषित किया । इसीलिये इनका नाम 
गौत्तम पडा । सिद्धार्थ इनके पिताका रखा हुआ नाम था । परन्तु जब 
ये धमे-प्रचारमें प्रवृत्त हुए, तब इनका नाम बुद्ध पड़ा। यही महात्मा 

बुद्ध, वुद्ध-धमेके संस्थापक थे | 
बाल्यावस्थामें ही EY प्रशास्त लळाटको देख कर महापुरुष होने 
का सन्देह होने छगा था । बुद्धि तीक्ष्ण थी । बाल्यावस्थामें ही वद्ध 
चिन्वाशील, अध्यवसायी, पर-दुःख कातर स्वभावकेथे । वद्ध वाल्या- 
वस्थासे ही संसारसे विरक्त रते थे । बुद्धके पिता उनकी विरक्तिको 
हटा कर उन्हे संसारकी विषय-वासनाओंमे आसक्त करना चाहते थे | 
परन्तु किसी प्रकारसे भी वुद्धके पिता अपने क ! सफल न हुए। 
कुछ दिन वाद बुद्धका विवाह भी गोपा या यशोधरा नामकी परम 
सुन्दरी राजकन्याकें साथ कर दिया गया । १९ वर्षकी अवस्थामें यह 
विवाह हुआ था । इसके बाद १० वर्थ तक अनिच्छापू्ेक बुद्धने و‎ 
स्थाश्रममें अवस्थान किया | इसी समय उनकी पत्नीके गर्मसे “राहुलः 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । किन्तु पिताका स्नेह, शुणवती भार्याका 
प्रेम ओर राजप्राखादकी विविध विछास-सामप्रो कुछ भी उनको मुग्ध 
न कर सकी । चारों ओोरसे रोग, शोक, जरा, मृत्यु प्रबळ दीख रहे 
थे। इसके अतिरिक्त उन्हे सुक्तिकी प्रबळ असिलापा थी ۱ किस प्रकार 
से इन सांसारिक यन्त्रणाओंले मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसकी वे 
राददिन चित्वा किया करते थे। अन्तमे वे घर-ारकी मोह-माया 
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छोड़ कर चछ पड़े । वनमें जाकर बुद्धने अनेक वषा तक घोर तपस्या 
की । इससे उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई ! उन्होंने तपस्यासे निवृत्त 
दोकर देखा कि धर्मके नाम पर देशमे महान्‌ अल्याचार हो रहा दै। 
चाह्याडम्वर, बलिदान ओर व्यभिचारको ही घमें समझा जाता है। 
सर्वप्रथम उसीके उच्छेदके लिये चे कटिबद्ध हुए | उन्होंने प्रचार करना 
आरम्भ किया कि--'जाति-पांति कुछ नहीं है। छोटे-बड़े सब मनुष्य 
हे ۱ मोक्ष-प्रापिका एकमात्र उद्देश्य हे कि संसारकी मोइ-ममताको 
छोड़ कर विरक्तिका भाव धारण किया आय। सत्य-व्यवहार और 
यवित्र आचरण ही धर्म डवै ۱ पझुओंका बलिदान पाप है|” वामियोंके 
अत्याचारोंसे लोग घबड़ा उठे थे । बुद्धकी सीघी-सादी घातोंने उनके 
aE पर *जादूका सा असर किया। अनेक छोगोंने घुद्ध-धमे 
को अहण किया । अनेक राजा, सेठ-साहूकार बुद्ध-धर्मानुयायी हो 
गये। समस्त देशामें घुद्-धमका डङ्का वजने छगा। उनके नाम पर 
अनेक मठ और मन्दिर स्थापित किये गये । इसी समय ८० वषकी 
अवस्थामें महात्मा تج‎ सत्यु हो गयी । इस घटनाको “महा-निर्वाण' 
के नामसे स्मरण किया जाता दे ! महात्मा बुद्धकी सृत्युके बाद उनके 
घमे-प्रचारका काम उनके शिष्योनि अपने दवाथमें लिया | आगे चल 
कर महाराज अशोक और शालि सी बुद्धधमेके अजुयायी हुए । 
इन राजाओंने बुद्ध-घमका ओर भी FRR प्रचार किया। चीन, 
जापान, वर्मा, लङ्का और तिब्बत तकमे बोद्ध-मिछुओंको भेज कर इस 
घर्भका प्रचार किया गया । समस्त एशिया महाद्वीपमें बोद्ध-धर्मका 
चोळ्वाळा हो गया । महात्मा बुद्धकी सृत्युको हुए अब पसग १३ सो 
वर्ष हो चुके थे। वोद्ध-धर्मके अनुयायी भी कई भागोमिं विभक्त 
हो गये थे । آوود‎ ल्ली और و‎ RES होने लगे थे। समयके 
प्रभावसे इन छोगोंने वेदों, पुराणों, दशनों और घरम-शास्त्रोंको मानने 
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से इन्कार कर दिया । जिस बॉममार्गियोंके पापाचारको ध्वंस करनेफे 
लिये इस सम्प्रदायका जन्म हुआ था, घुद्धके १३ सो वपके बाद उसी 
पापाचारमें बुद्ध-धर्माचुयायी लिप्त हो गये ۱ घाममागी कमसे कम 
भगवानको तो किसी न किसी रूपमें मान कर उससे डरते थे | परन्तु 
बोद्धोंने उस भयको भी दूर फर दिया ۱ उनके ञो मनमें आया वहो 
फरने लगे | 

इस समय वैदिक धर्मका लोप हो रहा था | बौद्धों द्वारा बराबर 
१३ सो वपैसे वेदिक घम पर वाममागेका चाम लेकर FERT दो 
रहा था | सर्वसाधारण बौद्ध लोग ओर उनके मतातुयायी राजागण 
वेदिक धर्मियोंको उत्पीडित करने लगे थे। वेदिकधर्मियोका भीषण 
निर्यातन हो रहा था । निष्ठुरतासे उन पर नाना प्रकारके अत्याचार 
हो रहे थे। दुल-वद्ध होकर अहिसा-धर्मफे माननेवाले बोद्ध, हिन्दुओं 
को अभिमे जळा देते थे ! पईतोंसे गिरा कर वेदिक धमकी सत्यता 
की परीक्षा लेते थे । इसी समय कुमारिल भट्ट ओर मण्डनमिश्रका 
आविर्भाव हुआ, जिन्होंने जगह-जगह EY AMF परास्त 
कर वैदिकिधमेका प्रचार किया। परन्तु भारतफो नास्तिकवादके 
भयङ्कर गठसे निकालनेके छिये किसी विशेष देवी विभूतिकी आव- 
इयकता थी । सो भ॑गवान्‌ श्रीङ्कष्णचन्द्रके गीवामे कथित--“यदा 
यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत” नामक इलोकके अनुसार ८ वीं 
डाताव्दीमे भगवान्‌ शङ्कराचार्थका जन्म हुआ। शङ्कराचार्य वाळ 
प्रह्मचारो, तपस्वी तथा विद्वान और योगी थे। उन्होने जन्म लेकर 
नास्तिकवादका खण्डन किया और सत्यसनातन वैदिक धमकी पुनः 
स्थापना की । 

उस समय यदि EUT न होते, तो हिन्दूधमेका कभीका 
लोप हो गया होता ۱ सत्य सनातन वेदिक धर्मका नाम तक संसारसे 
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मिट जाता ۱ आज जो हिम्दूजाति अपनी चेदिकिताका गर्व कर रही 
है, नास्तिकवादके गहरे गतेमें पड़ी होती ! स्वामी शङ्कराचार्यने ही 
उस समय अपने तप और तेज तथा विद्या-चुद्धिसे घेदिकधमकी रक्षा 
की थी। उन्हीं वेदिक धर्मके उद्धारक स्वामी शाङ्कराचार्यके महत्त्वपूर्ण 
जीवन और उनके वैदिक धमकी रक्षाफे लिये किये गये कार्य-कलापों 
तथा सिद्धान्तोंका इस पुस्तकसें वर्णन किया गया है | 
संस्क्रतमें-“शाङ्कर-विञय' ओर “शङ्कर-दिग्बिजय? नामके दृश 
ود‎ हैं। ये सभी ग्रन्थ अनेक विद्वानों दवारा लिखे गये हैं | परन्तु 
इनमें भी कई अप्राप्य हे । इनमें प्रामाणिक 'शक्कुर-द्ग्विजय है, जो 
स्वामी झङ्कराचायके एक प्रधान अनुयायी विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा 
गया दै। गुरुके सम्बन्धमें शिष्यसे अधिक कोन लिख सकता है। इस 
लिये हमारी इस हिन्दी पुस्तककी रचनाका आधार भी वही “शङ्कर- 
दिग्विजय! ही है । खामी शङ्कराचायके मतानुयायी, शङ्कर स्वामीको 
साक्षात शइरका अवतार मानते है । इसमें सन्देह नहीं कि इतनी 
अठप आयुमें स्वामी शाङ्कराचायेने जो कुछ कर दिखाया, चह अवश्य 
ही आश्वयञनक हे | इतिहासमें ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, 
जिनसे शङ्कर स्वामीकी तुलना की जा सके। ओर फिर सना- 
तन वेदिकधर्मी तो भगवान्‌ श्रीकृष्फके उस इछोकको अक्षरशः मानते 
ही हैं कि साधुओंके परित्राण ओर पापियोंके चिनाझफे लिये में 
प्रत्येक युगमें जन्म लेता हूं । इसके सिवा شوه‎ शङ्कर-मतके 
अनुयायी तो जीव ओर ब्रह्मको एक ही मानते हैं | ऐसी दशामें ŞT 
स्वामीको अवतारी मद्दापुरप समझना अथवा भगवानकी एक विशिष्ट 
विभूति मानना कोई आश्चयेकी चात भी नहीं है | 
ओर एक वात है | श्रीविद्यारण्यस्वामीके 'शङ्कर-दिग्विजय'में शङ्कर 
स्वामीके अनेक अमाइुषिक कायो का उल्लेख हे । विद्यारण्य--उन 
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कायो में विश्‍वास फरते थे--और बिश्वास फरते थे शाह स्वामीफा 
अवतार मान कर । वे शकर स्वामीफो अवनार ही मानते थे। हमने 
उन घटनाओंका भी इस जीवनचरिमर्म यथास्थान TET कर दिया 
है। अव जो पाठक अवतारवादको मानते हैं, उनफे लिये तो फुट 
कहना ही नहीं दै, वे शङ्कर स्वामीफे जीवनचरितकों अद्धा और प्रेमसे 
पढ़ें और उनके REY हृदयद्धम करें। परन्तु जो पाठक आज- 
` ष रोति-नीतिके जनुसार हरएक पातको तर्फकी फसोटी पर ही 
ER हैं, वे इस वात पर तर्फ फरनेसे पहले अध्यात्म-विद्या 
का अध्ययन करें । कमसे फम योगदशनफे भावाको ही पूणरूपस 
समझें, तब शङ्कर स्वामीफे अमानुपिक कार्यो को तफफी कसोटी पर 

कघनेकी चेष्टा करें, नहीं तो वे विफल-मनोरथ होंगे | 
वासतवमें--होना तो चाहिये था 'शळूर-दिरिविजय' का छो वदया 
अनुवाद, उससे राष्ट्रभापा हिन्दीफा गोरच चढता, परन्तु E 
दिग्विजय” का 2275 अनुवाद बड़ा फाम दै । ऐसी दशामे दिन्दीमे 
शंकराचार्यके जीवनचारेतसे ही हिन्दी पाठकोंको सन्तोष करना 
चाहिये, परन्तु जो संस्कृत आनते हैं, वे ود‎ को पढ़ कर 

ही अपनी तृप्ति करें । 

हिन्दीमें १५--२० वर्ष पहले مور وج‎ एक 
छोटासा जीचनचरित प्रकाशित हुआ था। उसके وه هجوج‎ 
युनिवर्सिटीसे उस पर इनाम भी मिछा था । इतना सब होने एर भी 
उस RAR उद्दे श्यसिद्धि नहीं हो सकठी। वह अधूरा भी है--और 
उस पर एक सम्प्रदाय विशेषकी छाप छगा कर उसकी ज्यापकताको 
सी नष्ट कर दिया गया हे ۱ इस ود‎ 'शहूर-दिग्विजय' की प्राय. 
सभी اج‎ उल्लेख करनेकी चेष्टा की गई दै। कहा तक सफला 
प्राप्त हुईं है, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक ही करेंगे | साधारण पाठकों 
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के हृदय पर प्रभाव डालनेके लिये विशेष-विशेष घटनाओंके चित्र 

देकर इसे साझोपाह सम्पन्न करनेकी चेष्टा की गई है | आशा है कि 
हिन्दी पाठक इससे छाम उठायेंगे | 


कलकत्ता 6 ۱ उमादत्त TÎ | 


दित्स सस्करणः ۱ 


हपकी चात दै कि रल्नाफर-प्रन्थमालाकी अन्यान्य पुस्तकोकी TE 
से نموه‎ को भी पसन्द क्रिया गया Ê । 3o पी०, सी० पी० 
बिहार ओर पंजावकी टेक्सेट चुक कमेटियोने इसे ‘ag और 'लाय- 
A RAT, लिये स्वीकृत करके, शुण-म्राहफताका परिचय दिया है | 


पाठकोंकी पाके कारण ही यह दूसरा संरकरण प्रकाशित किया 
जा रहा दै 


कलकत्ता १६।७।३१ \ लेखक 


उपक्रमणिका । 


a 
शास्रोंमें कहा दै कि,-“शरीरमाद्य وه‎ धम साघनम्‌' धम 
साघनके लिये ही यह मानव-दे दै, इसी लिये मनुष्यका उद्भव हुमा 
हे--और इसी लिये मनुष्यका अस्तित्त्व है। मलुष्य-जन्म पाकर, 
मानव-देह धारण करके जो परमतत्त्व जाना TT सकता है, परमात्मा 
को पाया जा सकता है, उसे पानेकी जो चेष्टा नहीं करता, वह नितान्त 
हत-भाग्य है, उसका जन्म लेना वृथा है, उसका जीवन मिथ्या दे | 
मानव-देहकी सर्वेश्रेष्ठता व्यर्थ है, यदि वह तत्त्वज्ञान न प्राप्त कर सके | 
धम--तत्त्वज्ञानका ही नामान्तर है। जो आदमी तत्त्वज्ञान प्राप्त करने 
की चेष्टा नहीं करता, उसे प्राप्त नहीं करता, वह धर्म-साधन भी नहीँ 
कर सकता | 
हिन्दू-धर्म sna feet है कि जीवात्मा बहुवसी योनियोंमें 
भ्रमण वरके--परम सोभाग्य वळ ओर AS पुण्योंके फलसे मानव- ' 
अन्म लाभ करता है। परन्तु उसकी सार्थकता तभी साधित हो सकती " 
है, जब वह तत्व-ज्ञान प्राप्त कर धर्म-साधन करें। एक मात्र धम्के 
यछसे ही मतुष्यका मचुष्यत्व विकसित होता है, और एक मात्र धम- ` 
साधनसे ही मुक्ति प्राप्त होती ۱ 
कमोन्नति प्रकृतिका अनिवार्य एवं توت‎ विधान है। केवल 
जड़-जगतमें, उदूमिद-ञगतमें--या इतर प्राणी-जगतमें यह क्रमो- 
ल्वति-विघान (Evolution ) की प्रकिया पर्यवसित नहीं दै) 
मानव-जगतमें, मानवके अध्यात्म-जगतमे ही इसका पराक्रम प्रकट 
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होता दे । क्रमोन्नति-विधानफे बसे हो अध्यात्मिक शक्ति विकसित 
एवं परिस्फरित होती दै । उसीके चछसे मानव इस जीवतमें दी योग- 
चल प्राप्त करके देवत्त्वमें परिणत हो जाता दै | उसके अभाचमें पशुत्त 
और و‎ परिणत होता है। मानव-जीवनकी अवश्य- 
म्भावी अधोगति हो जाती दै । 
पुराणोंके शिरोमणि श्रीमक्भागवतर्से लिखा दे कि او‎ पहले 
प्रह्माका आविर्माव हुआ और वे किकर्तेज्यविमूढ होकर विचारने छगे 
कि अब क्या कतव्य है ? तब उनके चारों मोरसे मनन्त जलराशि 
में से 'तप' 'तप' मुखरित होने छगा | इस ध्वनिसे तव प्रह्माने RE 
किया कि तपस्या ही उद्देश्य दै, तपस्या ही एक मात्र कर्तव्य है । 
सपस्याके ही वलसे ब्रह्माने परम ज्ञान जोर मद्दाशक्ति लाभ की ओर 
उसीके बलसे विश्व-म्रक्षाण्डकी सृष्टि करनेमें समर्थ हुए। तपस्याके 
दी घळऐे मात्मा पवित्र होती दै, अध्यात्मिक शक्ति विकसित होती 
है ओर तत्वज्ञानका पथ-प्रदुरीन करती है। श्रीमक्लगव्द्गीतामें लिखा 
है :-- 
यज्ञ दान तप' कम न त्याज्य कार्यमेवयत्‌ । 
यज्ञे दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
तपस्याके वळसे हो मानव-आत्मा पवित्र होकर मानवको परम 
ज्ञानका अधिकारी बनाती है। यहतो दै. हिन्दू धमे-शास्त्रोंका असि- 
मत, परन्तु पाश्चात्य विद्वानाने भी इसका इसी रूपमें समर्थन किया 
है। उनका कहना है फि तपस्या ही विशुद्धि-साधन है, तप द्वी क्रमो- 
RR मतुष्यक्तो--मानवसे देवता बनाता है | 
घम साधनाका एक मात्र अन्तिम फल हे--तत्त्वज्ञान । तत्त्वज्ञान- 
के फलसे ही अध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक आदि विविध 
दु खोसे ۳۵۵ ददोती हे | इसलिये موجه‎ ही जीवनका एक मात्र 
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घ्येय--भौर सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा परम-पवित्र लक्ष्य दै। पशु और 
मनुष्यमें इसी लिये पार्थक्य है कि पश, देह धारण करके केवल देह- 
रक्षाके लिये ही व्यत्तिव्यस्त रहता हे भौर मनुष्य अध्यात्मिक शक्ति 
को विशसित करके तत्वज्ञानके छाभके लिये व्यम धोता हे । जिस 
मनुण्यमें मानव देह धारण करके भी तत्वज्ञान प्राप्त करनेक्री व्याकु- 
छता नहीं, वह केवळ नर-देहघारी पशुके सिवा ओर कुछ नहीं। जब 
मानव प्रकृत मनुष्यत्व EM करता हे, तब उसकी अन्तरात्मामेंसे 
आलोडित दोकर स्वयं प्रश्न होता है कि इस जीवनका उद्देश्य क्या 
है ? इस नर-देह धारणसे क्या लाभ है ? यह गूढ प्रश्‍न ही मानव- 
जीवनको धन्य और कृतार्थ करनेका एक मात्र उपाय है। यहद अन्त- 
रात्मामेंसे उठा प्रश्‍न ही अन्ध सूह मानवको चक्षुष्मान करके उसके 
प्रकत रन्तव्य पथको दिखा देता है | 

जीव-मात्र ही दुःखका दास दै । विशेषतः मानवजीवन तो दुःख- 
यन्त्रणा-भोगके लिये दी 32 हुआ दे। मानवोंसें भी जो जितना 
उन्नत, जितना श्रेष्ठ दे, उसको दुःख भी उतना ही अधिक होता है । 
पाश्चात्य दारानिक स्पेनरका कथन है कि वास्तविक बुद्धिमान, चिन्ता- 
शील, प्रतिभाशाली व्यक्ति ही जीवनमें अधिक दुःख-यन्त्रणा भोग 
करता है । क्योंकि बह अपने गन्तव्य पथकी-दुस्वरचाको समझता 
है। तब वह सपझता दै कि इन दुःख-यन्त्रणामॉसे परित्राण पाने 
का एक मात्र उपाय दै--तत्वज्ञान प्राप्ति और घर्म-साधना। सर्वश्रेष्ठ 
दु्शनशाख भी परित्राणका पथ-प्रदशन करनेमें ही व्यम हैं। सांख्य- 
दशनमें लिखा दै,--“तिविध दुःखस्यात्यन्त निश्‍तिरत्यन्तपुरुषार्थ ।? 
मनुष्य जब प्रकृत मनुब्यत्त लाभ करता है, तब उसकी अन्वरत्मासे 
स्वतः ही प्रश्‍न उठता दै कि इस मानव-देदका उद्देश्य 3۴ 
इसकी सार्थकता केसे हो सकठी है ? जव तक इस प्रश्‍नका समुचित 


समाधान नहीं कर लेता, सुस्थिर नहीं होता । श्रेष्ठ मलुष्यके लिये 
जैसे ही यह प्रश्‍न अनिवाय दै, वैसे ही उसके लिये इसका समाधान 
होना भी आवश्यक है । परन्तु इसके लिये विशेष चिन्ता या गम्भीर 
गवेपणाकी जरूरत नहीं होती है। क्‍योंकि मतुष्य मात्र ही इस बातको 
जानता है कि दु.ख दूर करना ओर सुख-भोग करना जीवनका एकमात्र 
ध्येय है। तव प्रश्‍न उपस्थित होता है कि सब प्रकारके दुखोको एक 
वार हो दूर करना ओर महासुख--जिसका नाम है--परमानन्द, उस 
अनिवचनीय सुखको प्राप्त करनेका उपाय क्या दै ? हिन्दु-धमे-शास्त्र- 
कारो और विदेशी विद्टोनोंने एक स्वरसे इसका उपाय बताया हे--धर्म- 
साधन भोर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति। परन्तु प्रश्‍न होता है कि उस तत्त्वज्ञान 
और धमंसाधनका स्वरूप क्या है ? पाठक जवतक इस प्रश्‍नका समा- 
घान न समझें, तवतक शाङ्कर-स्वामीके मन्तव्यको नहीं समझ सकते | 

स्थुलफो छोड़ कर تسج‎ प्रवेश करना, जड़को त्याग कर अध्या- 
त्मका आश्रय लाम करना, धर्मका उद्दे इय है । जड़में, जड-देहमें, जड़ 
इन्ट्रियोमे आवद्ध होकर मनुष्यको जितने भी दुःख प्राप्त होते दै, उनसे 
दूर होना, TART परित्याग करना, उसकी सामर्थ्यकी प्राप्तिकी 
जड्का त्याग ओर सूक्ष्मका आश्रय लाभ है। इन बाह्य-वन्धनोंको 
छिन्न करके जो युक्ति छाम होती दै, उससे समरत दुःख दूर हो जाते 
हैं और परमानन्दकी प्राप्ति होती है। 

आत्मतत्त्व सबपिक्षा सुक्ष्म-व्यापार ۱ ध्यान, घारणाके मार्गको ही 
प्रहण करके ही सूक्ष्म आत्मतत्तमें प्रवेश किया जा सकता दै | उसीसे 
बाहा-वन्धनोसे मुक्ति मिळती है। उसोसे त्रिविध दुःखांका अवसान 
होता E । उसीसे महामुक्ति-जनित परमानन्दका उपभोग प्राप्त होता 


E ۱ यही اج‎ सूक्ष्म तत्त्व दै । यही धर्मका ममे है, تفت‎ 
दशन? का 3۱ 
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मात्मद्हानसे ही ARE लाम होता दै। प्रद्मदर्शनसे प्रह्मा- 
सुभूति और अन्तमें प्रद्मामें परिणति होती हे | झात्मदशन द्वार ही 
क्षुद्र आत्मा महान्‌ आत्मार्मे परिणत होता दै। भूमा-रूपमें भूमा-भाव 
धारण करता है (क्षद्र-तुच्छ मानव प्रह्यज्ञ होकर स्वयं ब्रह्म हो जाता 
है ! इसी छिये हिन्दू शाखोमें लिखा है कि ‘gr श्रह्म भवति? | 

शभर स्वामीने ۲۵۲-7 यद्दी पथ प्रकट रूपमें मूढ जगत 
के सामने प्रदर्शित किया हैं। उसकी समस्त व्याख्या-विश्वसि आत्मा 
फा यथार्थ स्वरूप जो भूमा-भाव AR रूप है, बद्दी उन्होंने विदादू 
सावसे संसारको दिखाया है | 

पात्चात्य विद्दानांका शक्कर स्वामीसे आत्मदशनके सम्त्रन्धमें मत 
नहीं मिलता! उनका कहना हे कि तत्त्वज्ञान और ध्यान-धारणासे IFES 
महुष्यत्व होता दै, जो जीवनका अन्तिम उद्दे झ्य हे ।' परन्तु आस्मदर्शस 
असम्भव हे) उनका कहना हे कि विषय ओर विपयी एक नहीं हो 
सकते । यह प्रकतिके विरुद्ध दे। बोध चुद्धि ERT AER ज्ञानकी उपलब्धि 
हो सकती है, परन्तु ब्रह्मी नहीं । किन्तु 'सेलिं' आदि दार्शनिकोंने 
इस वातको मान लिया दै किं मानव-चुद्धि भोर ईश्वर एक ही वस्तु है | 

क्षुद्र सीमाबद्ध आत्माको परमात्मामे परिणत करना--अर्थात्‌ में 
स्वयं EI हूं” यह भाव लाम करना, ( जिसको वेदिक भाषामे "सोहं? 
मोर 'तत्त्वमसि' आदि कहते हैं । ) हिन्दू घम अथवा वेदान्व मतका 
प्रधान सिद्धान्त दै ۱ इसी सैद्धान्तिक सूत्रको लेकर आधुनिक ओर 
प्राचीन दर्शनों चथा दार्शनिकोने धर्मकी मित्ति प्रथित की है। इस 
अमूल्य अपूर्व वेदान्तिक इरन णोर वेदान्तधर्भके आदि प्रचारक 
स्वामी शङ्कराचार्य ही थे | 

अनेक लोगोंका कहना है कि शङ्कर-स्वामीने केवळ शुष्क ओर 
नीरस ज्ञान-मागेका प्रचार किया हे । किन्तु यह भ्रम दै । उन द्वारा 


रचित स्तोत्रांको पढ़नेसे अपूदे भक्तिभाव प्रकट होता है। वास्तयमे 
वात यह है कि कर्म, ज्ञान और उपासना इन प्रधान तीन यातमिंसे 
مود‎ फिसीका भी त्याग नदी किया है । 

+ + + + 
وس بو ود‎ उक्ति भारतमें वहुत दिनसे प्रचलित 
Ret विशाल निस्तीणे घम विकासके लीळा-क्षेत्र भारतमें दिमाळय 
से हेकर कत्याङमारी 35 HEBÛ लेकर कटक तफ, घमे-प्रचारकी 
मन्दाकिनी वहा दी थी, RGR अल्प काल मात्र मावच-जीवन धारण 
करके, पथश्रष्ट पतित भारतको सुपथ पर आरूढ किया था, वे भगवान्‌ 
के अंश-स्वरूप अथवा अवतार थे, यह स्वीकार करनेमें कोन कुण्ठित 
हो सकता दै ? आचाय शङ्करफी परमायु अति अल्प काळ मात्र तक 
स्थायी रही थी । केवळ وه‎ ओर किसीफे मतमें वत्तीस वप तक 
जीवित र्दे थे । किन्तु इस सामान्य मल्पकालमें ही نت‎ जो 
अदूसुत काये साधन कर दिखाये, उत पर विचार फरनेसे विस्मित 

हो ज्ञाना पड़ता है | 

भगवान्‌ श्रोकृष्णने गीतामें कहा दै कि जब-जव घमेकी ग्लानि 
होती दै, अधमका प्रसार होता दै, तव तब में धर्मकी पुनर्स्थापनाके 
लिये विशेष आत्माको जन्म देता हू धमे दी इस जगतका एक मात्र 
उदेश्य है | एक मात्र धम ही, संसार और समाजको धारण किये 
हुए दै । उत्कपकी उन्नति ही जीवनका उद्देश्य है! उस उद्देश्य 
साधनका उपाय, धर्म-न्यतीत और कुछ नहीं है। 

۶5 अथवा परमात्माकी अप्रकट मूर्ति धम ही है। परमांत्माका 
ध्यान भजनादि धमकी 235 साधना है। साधु धर्मात्मा गण उसी 
श्रेष्ठ साधना द्वारा धमके निगूढ तत्वोंको प्राप्त करते हैं। पापी पामर 
लोग विपरीत माग पर चछ कर धर्भके प्रति रछाति उत्पन्न करते ۱ 


या. 


धमकी रक्षा और अधघर्मको अपसारित करनेके लिये स्वयं भग- 
वान्‌ जन्म ठेते 3-7 अपनी विशिष्ट विभूतिको अन्म देकर 
संसारका परित्राण करते हैँ | 
जिस समय शङ्कुर-स्वामीका जन्म हुआ--उख समय धके 
लोलाक्षेत्र भारतव्में लोग धर्मसे विसुख हो रहे थे । नास्तिक, बौद्ध, 
घर्मके प्रभावले सनातन हिन्दू-धभ विछुप्तप्रोय हो रहा था । वेद और 
घ्म-मार्गेको परित्याग कर भारतवासी विपथगामी हो रहे थे । धर्मके 
नाम पर नाना प्रकारके अत्याचार किये जा रहे थे ۱ सद्धमेंकी प्रकाश- 
रेखाके अस्तमित होनेको उपक्रम हो रहा था । परम कल्याण प्रदायक 
भारत, शुभ घर्मका आञ्जयस्थल दिन्दू-समाज, अनार्य भावोंके गाढ़ 
अन्धकारसे आच्छन्न हो गया था। किसी मद्दापुरुषके आविर्भावके 
लिये भारतसूमि व्याकुळ हो रही थी। उसी सनातन वेदिक-धर्मकी 
रह्माके लिये, पतित भारतके उद्धारके देतु, आचारय शङ्कर भारतभूमि 
में अवतीर्ण इए | उन्होंने छु होते हुए भारत-धर्मकी रक्षा को। अपने 
को ود‎ कामके लिये न्यौछावर कर दिया | उन्हीं وه‎ अव- 
वार समझ कर कौन हिन्दू-सन्त्रान दै, जो पूजा करनेमें कुण्ठित हो ९ 
अवतार रूपमे अविभु'त होकर अनेक وود‎ अनेक महत-कार्य 
साधन करते Û | किन्तु उन महत्‌ कायोमें भी धर्म-रक्षा सर्वश्रेष्ठ है। 
क्यों।क घमेकी स्थापना, धर्मी रक्षा करना--भगवानका अपना 
कार्य है। घमके आधार पर जगत्‌ स्थित है | धर्म ही जगतकी वास्त- 
विक ओर एक मात्र उन्नतिका व्यापार है | सूजन-व्यापार और उत्क- 
घण-प्रक्रिया एक ही वस्तु दै और धम ही उस उत्कषणका मुख्य उपाय 
है । जगतकी दुष्टों देत्योंने रचना नहीं की ۱ यह तो परमज्ञानमय, 
“दयामय, प्रेममय भगवानका 35 व्यापार हे | 555 ही जगतका 
उह इय दै--ओर कल्याण ही जगतूकी परिणति दे | इसलिये कल्या- 
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णमय भभवानफे सृष्ट-व्यापारका उद्देश्य या परिणाम फभी अशुभ 
अथवा ध्व॑सकारी नहीं हो सकता । जो मद्दापुरुष इस धाराधाममें 
आकर धर्मकी रक्षा फरते Ê, विलुप्त होते हुए धमको बचाते हैं, वे अवश्य 
ही अवतार हैं, भगवान्‌की विशेष विभूति दे, इसलिये भगवान्‌ NET 
चार्यने अपनी छोटीसी झायुनें नास्तिकवादको हटाकर जो आस्तिकता 
झा प्रचार किया; वह अवष्य ही किसी साधारण पुरुषका काम न था | 
हिन्दू-शास्त्रोमें कई प्रफारफे अचनारोंका वर्णन दै । पूर्ण अवतार, 
अंश-अवतार, कळा-मवतार, आवेश-अवतार प्रभृति ही मुख्य दें । 
दस अवतारोको छोड़ फर भोर भी कितने ही अवतार दै, जिनकी 
हिन्दूजाति पूजा करती है। व्यास, नारदादिको जेसे फळावतार 
समझा जाता दै, उसी प्रकारसे TET स्त्रामीको हिन्दू, 7 
का अवतार समझते हैं । 
यहां एक प्रश्‍न उपस्थित होता दै कि यदि धम-रक्षा और धम- 
संस्थापनके लिये ही अवतारका आविर्भाव होता दै, तो हिन्दू लोग 
सुद्धको क्यों अवतार मानते हैं ९ क्योंकि नास्तिक, वौद्ध धमंफे उड़्ा- 
चक ओर प्रचारक तो बुद्धदेव ही थे। इसके सम्बन्धमे विद्वानोंका 
बहुत मतभेद दै | चहुतसे विद्वानोंके मतमें मद्दात्मा IE नासिर 
ओर निरीउवरवादी नहीं थे । Ran अस्तित्व नहीं दै, भगवानकी 
आराधना मत करो-महात्मा वुद्धने ऐसा कभी नहीं कहा । इसके 
अतिरिक्त बहुतसे विद्वानोंके मतसे महात्मा बुद्ध धर्म-प्रचारक न होते 
हुए भी नीति-प्रचारक तो थे ही। उन द्वारा प्रचारित या उद्गावित 
नीति कितनी उच, कितनी महान है, इसे समी विद्वानोंने एक هچ‎ 
स्वीकार किया दै । वास्तविक eta बाह्य-भाग यद्यपि धर्म सम- 
تب‎ नहीं है, तथापि यह कोई नहीं कह सकता फि वह एक अत्युच्च 
नीति-तत्त्व नहीं है--या गम्मीर धर्म-भित्ति पर ग्रथित नहीं हुआ। 
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बोद्ध-नीतिमें कहदी भी जघन्य सुखवाद या प्रत्यक्षवादकी तरहसे 
अध्यात्म-हीनताका उल्लेख नहीं पाया जाता । शङ्कर-स्वामीके विशुद्ध 
72 5 सिद्धान्तको नवीन वेदान्तियोंने जिस प्रकारसे तोड़-मरोड़ कर 
कुछका कुछ बना दिया है, सम्भव है इसी प्रकारसे घुद्धके अनुयायियों 
ने भी बहुत कुछ उळटफेर कर दिया हो । ऐसी दशामें बुद्धको नास्तिक 
अथवा निरोइवरवादी कहना, न्यायसङ्घत नहीं है | 
मर एक वात है । संसार परिवतंनशीळ है। सदा एकसो युग 
नहीं रहता ۱ भाव ओर प्रकृतिका सदा परिवर्तन होता रहता है | यदि 
ऐसा न दो तो تاج‎ व्यर्थ हो जाय | सष्टि-वेचित्र्य जाता रहे | 
यदि जगतके इस छीळाध्षेत्रमें अनादि अनन्तकाल तक एक ही भाव 
चना रदे, तव तो लीलामय भगवानके अस्तित्वमे ही सन्देह होने 
छगेगा। संसारके इस ज्यापारको अन्ध जड़-शक्तिकी अन्ध-क्रिया ही 
कहना होगा । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि उस 35-2 
का उद्देश्य धर्म-चा उन्नति अथवा मङ्गल कभी महीं हो सकता । 
यदि अन्धरक्तिके अन्धकार्योका अन्ध फल, ध्वंस या व्यर्थ ही हो तो 
सुञज्ञन-प्रक्रियाकी परिपाटी भी वेसी ही अर्थद्दीन होनी चाहिये | 
तात्पर्य وه‎ हे कि विशुद्धि-साघन या उन्नति-उत्कषण ही او‎ 
उद्देश्य दै । पाश्चात्य विद्वानोने भो सृष्टि-न्यापारको उत्कर्षण-प्रक्तिया 
ही कहा दै । सुनीति और सद्धर्म उस उन्नति-उत्कर्षणका प्रक्ष्ट-पन्था 
है। इस लिये जो कुनीति छुधम वा अधर्मको समाजसे हटाकर सुनीति 
ओर सद्धमेशी प्रतिष्ठा करते हैं, वे ही महापुरुष हैं। वे ही भगवानके 
अंश विशेष वा अवतार हैं । शङ्कर-स्वामीने भी बौद्धघम और धोद्ध 
युगके कदाचार ओर झुनीतिको हटा कर, उसके स्थानमें कल्याणमय 
सत्य सनातन वैदिक धर्मकी पुनर्स्थापना की थी । इसी लिये सनातन- 
` घ्री शङ्कर स्वामीको EO अवतार मान कर उनकी पुजा करते हैं । 


शंकरके 3۲۲۲۲۲۲ कारण । 
موب‎ क्य य 
( पूवोभास ) 

शास्त्रांमें कहा गया हे कि सत्र जन्मोंमें नरजन्म हो श्रेष्ठ है। 
क्योंकि और जन्म तो केवळ तुच्छ भोग-वासनाओंकी तृप्तिके लिये 
हें ओर मनुष्य जन्म दै, मोक्ष-पराप्तिके लिये। भोग दो भागोंमें 
संघटित होता दै | एक अनुकूल वेदना जनित सुख-भोग, दूसरा प्रति- 
, फूल वेदना जनित दु.ख-भोग ۱ जन्म प्रहण करने अथवा देह घारण 
फरनेपर इन दोनों प्रकारके भोगोमेसे ए प्रकारके भोगको तो भोगना 
ही पड़ता है। इनसे कोई भी परित्राण नहीं पा सकता | जीव नर-दैह 
धारण करके सुख-दु.खसे परित्राण पा सकता है। मुक्ति हो सकती 
है। परन्तु इसका एक मात्र माग है, घम-साघना | शास्त्रोंमे लिखा 
है कि आहार, निद्रा, भय, मेथुन आदिकी नीच प्रकृति, पझुआंकी 
तरहसे मनुष्योंमे भी रहती है । परन्तु धर्मके कारण ही मनुष्य, पशुकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसी धमे-साधना द्वारा मनुष्य देवत्व लाभ कर 
सकता दै, त्रिविध दुःखोसे उद्धार पाकर महा निर्वाण और निःश्रेयस 
का अधिकारी हो सकता दे । इसी लिये हिन्दृशास्त्रोंमें मानव-देदको 
ही सवेश्रेछ कहा गया दै | 

पुराणोमे लिखा है कि नर-देह पानेके छिये खर्गफे देवता भी 
लालायित रहते हैं। कारण कि स्वगमें भी उन्हें उस परमानन्द और 
सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती, जो नर-जन्म धारण करके पा सकते 
हे । मुक्ति प्राप्त करके द्वी जीव संसारके सुख-दुःखोंसे परित्राण पा 
सकता है । मानव-जन्म धारण करके ही साधना हो सकती दै, ओर 
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उस साधनासे ही सिद्धि प्राप्त होती दै, जिससे परमानन्दकी प्राप्ति 
होती 3 । हिन्दू-शास्त्रोंमें नर जन्मकी ऐसी ही महिमा गाई गई है। 
हिन्दुओके लिये हिन्दू-शास्त्रोंका मानना परमावश्यक हे । क्योंकि 
“पर धर्मों भयावह! के अनुसार इस व्यवस्थाको माननेके लिये हम 
वाध्य हैं । उन्हीं हिन्दू-शास्त्रॉमें भारतवषको धर्म-क्षेत्र और भगवान्‌ 
की लीलाभूमि कद्दा गया 5 । घास्तवमें देखा जाय तो भारतकी इस 
महिमाकी तुछना भी नहीं हो सकती । घमके सूक्ष्म-तत्व, ره‎ 
धमंकाण्डफा ऐसा अच्छा भाव-विकास संसारमें और कहीं नहीं 
हुआ है | पाखात्य वेज्ञानिकोंने भी भारतके आध्यात्मवादको ही सर्व- 
अ बताया है। घर्मक्री ऐसी गूढ़ साधन-प्रक्रिया, ऐसा उत्तम साधन- 
व्यापार, ध्यान, धारणा ओर थोग-समाधि द्वारा मद्दाम॒क्तिकी प्राप्तिका 
निरूपण, केवळ हिन्वृशास्त्रॉमें ही प्रतिपादित हुमा दे । इसीलिये 
सभ्यता-गवसे गर्वित ओर विज्ञानवळसे बलियान्‌, पाश्चात्यजगत्‌ 
सुख 39۵ भारतको देख रहा है। पाश्चात्यजगत्‌ आज बड़े-बड़े 
वेज्ञानि्कोको जन्म दे करके भी युक्तिके लिये भारतकी ओर ही नजर 
दौड़ा रदा दै ! इस छिये जिन लोगोंका अन्म इस و‎ छीला- 
भूमिमें होता है, वे धन्य हैं | 
भगवानकी लीळाभूमि भारतवषमें जब धर्मेकी ग्लानि होती है 
ठो भगवानका आसन डोलने छगता है । वे धर्मकी पुनर्स्थापनाके RF 
किसी विशेष आत्माको जन्म देकर इस भारतभूमिमें भेजते हें। 
وه‎ हम अवतार कहते हैँ-भगवानक़ी विशिष्ट विभूति समझते 
हैं । बोद्ध-युगमें जिस समय भगवानूकी موی‎ भारतमें धर्मके 
प्रति ग्लानि उत्पन्न दोने गी, तो भगवानका ध्यान आकृष्ट EWI | 
तब भगवानूने शङ्करको शङ्करके रूपमें आरतमें भेज कर धम-सङ्करसे 
भारतकी रह्मा की । 'शकूर-दिग्विनय' सें भगवान्‌ TE भारतसें 
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अन्म लेने या अवतार धारण फरनेका जो उल्लेख हुआ है, उसीका 
हम यहा संक्षेपमें वणन करते हें ۱ जो पाठक इस प्रकारछी पौराणिक 
वातो पर विश्वास करते हों, वे इस अध्यायको पढें और जोन 
विश्वास करते दो, इसके पृछ उलट कर प्रथम-परिच्छेइसे पढना 
भारम्म करें। इसकी सत्यताके सस्वन्धमें ओर युक्ति अथवा तके- 
की आवश्यकता नहीं है। 

“शकर-दिग्विजयः में लिखा दै कि जिस समय बौद्ध-धर्म और 
वाम-मार्गके कारण भारतमें धार्मिक विण्छब उपस्थित हो रदा था, 
उस समय भगवानके प्रिय पार्पद देवर्षि नारद भारतमें भ्रमण 
करके इस धमे-विप्लबको देख रहे थे । धर्मे नितान्त मलिन स्वरूप 
को देख कर धर्मप्राण देवर्षि नारदो निदारुण ब्यथा हुई । हिमाल्यमें 
वेठ कर उन्होंने इस अधमै-व्यापार पर ود‎ कुछ सोच-विचार 
किया। वे सोचने ढगे कि भगवानकी इस होलाभूमि भारतबर्षमें 
जहां चेदोंका आविर्भाव हुआ था, केसी उत्मत्तता छा रही हे ! धर्मका 
स्वरूप केसा विकृत कर दिया गया हे ۱ कहीं जीवित पश्ञु-पश्षियों 
ओर मलुष्योंका बलिदान करके देची-देचताओंको प्रसन्न करनेकी 
चेश की जा रही हे-ओर कहीं वेद और ईइचरको ही माननेसे 
इन्कार कर दिया गया है ! भारतकी ऐसी दुर्गम अवस्थाको देख कर 
नारद मुनि बहुत दुःखी हुए और भारतवर्षमें धर्मकी पुन; स्थापना 
करनेफे लिये वे कोई उपाय सोचने लगे | बहुत सोच-विचारके बाद 
भी जय वे कुछ निश्चित न फर सके, तो वे सीधे अपने पिता भ्रह्माके 
पास पहुंचे ۱ ۳-۳ RNA पुत्र नारदको व्यथित देख इसका 
फारण पूछा । नारद मुनिने भारतफी जो अवस्था हो रद्दी थी, उसका 
उल्लेख कर कोई उपाय करनेको कहा। श्रह्मदेचने कुछ सोच-विचार 
कर फहा कि “वत्स, देवाधिदेव ही इसका कुछ उपाय कर सकते दें । 
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तुमने भारतमें जेसे घर्म-वेप्छव दोनेकी बात सुनाई है, उसका उपाय 
एक मात्र महादेव ददी कर सकते हैं ।? म्रह्मदेवकी वात सुन कर नारद- 
सुनिने कहा--ठीक दै. तव वहीं चल्यि | 

यथासमय नारदमुनि ओर ब्रह्मा, देवोके अधिपति मद्दादेवके 
पास पहुंचे ۱ महादेवने कुशल मङ्गलफे पश्चात्‌ आगमनका कारण 
पूछा | तब नारद्‌ मुनिने भारतकी दुर्देशाका वही وه‎ कह 
सुनाया--और भारतके इस घर्म-सङ्कटको दूर करनेकी प्रार्थना ळी | 

उत्तरमें महादेवने कद्दा,-“मे पहलेसे ही इस विप्छवको देख 
रहा हूँ । भारतके इस घर्म-सक्कटको टालनेके लिये हम छोगोंको शीघ्र 
ही नर-देद धारण कर भारतमे अवतरण करना होगा ।” इसके बाद 
तीनोंने परामश कर यह निश्चय किया कि शङ्कर तो शङ्करके ही रूप 
में--तथा कातिकेय कुमारिल भट्टके रूपमें ओर सरस्वती भारतीके 
रूपमें तथा इन्द्र राजा सुघन्वाके रूपमें भगवानके लीला-क्षेत्र भारतमें 
अवतीर्ण होकर अधमेंको अपसारित करें--और उसके स्थानमें धम 
की पुनस्थापना करें । इसी Re अनुसार चारोंने भारतमें जन्म 
ग्रहण कर धमे-विप्ल्वको दूर किया। जिसका विशद वर्णन अगले 
परिच्छेदसे आरम्भ होता दै | 


e Ce 


दाहूर-स्वामीका वंशा | 


۵ ® 
“धियम سس تست‎ यारा इक 
9 न ۰ 


2 _ छुर-दिग्विजय'में लिखा है कि शक्ूर-स्वामीका जन्म, 


है माळावार प्रान्तके काळटी नामक ग्राममें हुआ था। यह 
اش‎ प्राम पूर्ण-नदीतटस्थ पावेत्य-प्रदेशमें स्थित था । दक्षिण 
۹ (६ मालावारमें संस्कृतका पहले भी बहुत अधिक प्रचार था 
We ओर आजकळ भी ओर प्रान्तोकी अपेक्षा वहां अनेक 
` विद्वान शास्त्र-पाराङ्खत पण्डित ओर 3۲-۲8 अधिक 

पाये जाते 2 । काळटी-धाममें प्राह्मणोंक ही अधिक निवास था। 
सभी ब्राह्मण कर्मनि विद्वान्‌ ओर वेदपाठी तथा सदाचारी होते थे। 
उस समय वेदों ओर दर्शनों तथा उपनिपदोंको कण्ठस्थ करके रखने 
का रिवाज था! शङ्क-स्वामीके पिदामहका नाम विद्याधर या विद्या- 
घिराज था। ये नाम्बूरी घ्राह्मण थे । इनके वंशमें सदा ही बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ होते चले आये थे | विद्याधर पण्डित भी बढ़े विद्वान्‌, सदा- 
चारी थे ۱ इनकी प्रकाण्ड-विद्वताको देख कर केरलके महाराजने इनको 
आकाश-लिङ्गके महादेव-मन्दिरका प्रधानाध्यक्षपद प्रदान किया था। 
विद्याधर पण्डित गृहुस्थ होते हुए भी सांसारिक वासनाओंमें आसक्त 
नहीं रहते थे ۱ वे परम शेव ओर YR अनन्य भक्त थे। आकाझ- 
लिङ्गे इस मन्दिरके नाम एक बहुत बड़ी जायदाद भी फेरछाधिपति 


वानरा 


E 6 
की ओरसे प्रदान की हुई थी, जिससे पर्याप्त आय द्वोती थी। एमी 
से विद्याधर पण्डितके गृहस्थका निर्वाद होता था। FT पण्हिन 
बड़े सरल-साधुस्वभाव मितभापी और उदारमना थे । अपने घर-गृद्टस्थ 
के कार्मासे वहुतघा घन घचा कर वे दीन-दरिद्र लोगांडी सेवा किया 
करते ۱ लोग उनकी इस उदारता तथा प्रगाढ शिव-भक्तिको देख 
कर उनका सम्मान करते थे। 
यथासमय विद्याधर पण्डितकी घमपत्नोके गभसे इनके यहां एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रके सुन्दर सुखमण्डल सोर प्रशस्त खाटको 
देख कर विद्योधर पण्डित घहुव प्रसन्न हुए और इस पुत्रसो भगवान 
पिनाकपाणिका प्रसाद समझकर उसका नाम रजा शिवगुद। यही 
शिवगुम शंकर-स्वामीके पिता थे ۱ 
उपयुक्त वयस प्राप्त होने पर बालक शिवगुरुने उपवीत घाग्ण कर 
ıt लाभ किया। इसके वाद विद्या प्राप्त करनेके लिये इनको शुरू 
के ब्रह्मचर्य्याश्रममें भेजा गया । बहुत थोड़े समयमें ही शिवशुरने 
अपनी प्रचण्ड प्रतिमाके कारण वेद-वेदाड्ोंको पढ डाला । ऐसे विल- 
क्षण शिष्यको पाकर उनके गुरु भी प्रसन्न हुए । शिक्षा समाम होनेपर 
गुरुदेवने ब्रह्मचारी शिवगुरुसे कद्दा,--“बत्स, तुम्हारी शिक्षा وی‎ 
पाङ्ग समाप्त हो गई । प्राह्मण वालकके लिये जिन विद्याओंफा पढ़ना 


. आवश्यक था, उनमें तुम EE हो गये। वेइ-वेदाळः भर दर्शनों 


में तुमको उपयुक्त व्युत्पत्ति लाभ हो गई है । अघ जाओ और जाकर 
गृह्स्थाश्रममें प्रवेश कर अपने माता-पिताको प्रसन्न करो Û 

पुत्र शङ्करकी तरहसे पिता शिवगुरु भी वाल्यावस्थासे ही संसार 
से अनासक्त ओर उदासीन-भावापन्न रहते थे । शुरुको उपरोक्त आक्षा 
को सुन कर नवयुवक विद्वान्‌ शिवशुरु विपण्णमन होकर नीरव रहे | 


; शुरुने पुत्र-सम शिष्य शिवशुरुको इस प्रकारसे उदासीन देखकर चिप- 


om 


२७ प्रथम-परिच्छेद | 


و کح 


पणताका कारण पूछा। ठव विद्वान्‌ दिष्य रिवशुरुने अत्यस्व चन्न 


_ होकर विनीत भावसे कहा,--““गुरुदेव, मेरी संसारमें ओर वासना 


नहीं है। आपकी शिक्षाके प्रभावके मेरी संसारसे मोइ-ममता विनष्ट 


. हो गई है। मुझे ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रद्द है कि ये संसारके सुख- 


दुःख क्षणभंरार हैं ۱ मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह संसार दुःखा 


. की खान हे ۱ संसारकी विपय-वासनाओंमें लिप रह फर ही जो लोग 


जिस सुखको अनुभव करते हैं, वह मुढों ओर मूखोके लिये ही उपा- 
देय दै । परन्तु जो मनुष्य तत्त्व अनुशीलन करके EE पथका पथिक 
दोना चाहता है, उसके लिये संसारके ये सुख अत्यन्त असार और 
हेय हैं । विदान्‌ और ज्ञानी व्यक्ति भी यदि इन सांसारिक सुख वास- 
नाओंमें डिप हो तो उसको भी मतिभ्रम हुए विना न रहेगा ۱ तत्त्वको 
भूल कर 5 भी मूढ़मति हो जायगा ओर सांसारिक सुख-भोगके 
लिये 'उन्मत्त हो BT ۱ मानव-जीवनके वास्तविक FON भूल 
जायगा । संसारपें रहनेसे कामिनी-काश्चसका प्रलोभन इतना अधिक 
आकषेण करता दै कि विद्वान्‌ ओर ज्ञानी पुरुप भी फिर सरल्तासे 
उससे उद्धार नहों पा सकता । इन वातोंकी मन ही मनमें में जितनी 
ही विवेचना करता हूं, सुझे उतनी ही संसारसे घृणा होती जाती है | 


. TRE, इस लिये मेरी एकान्त वासना दे कि में सदा ही आपकी सेवा 


में रह कर वेदोंका अनुशीछन ओर अध्यात्म विद्याकी परिचर्य्या तथा 
वेदान्त वार्क्योको अवण करता हुआ इस जीवनको व्यतीत करूँ । अब 
फिरसे संसारमें प्रवेश करके देह और मनको कछुषित करनेकी इच्छा 
नहीं होती । भव तो यही इच्छा है कि जब तक यह नश्वर शरीर संसार 
में रहे, आपकी सेवामे रहकर तत्त्व-विद्याका अनुशीलन करता रहूँ ?? 
गुरुदेव, तरुण वयस्क शुरुभक्त दिष्य शिवगुरुके मुखसे ऐसी 


~ “ज्ञानपूर्ण बात सुन कर, क्षणभरके लिये उसके सुखको देखते रहे । 


AGUA |‏ 
سم میج مد 


थोडी देरके पश्चात बोले,--//वत्स, तो फिर क्या तुम घर वापस जाना 
नहीं चाहते ۱ परन्तु संन्यास महण करनेका समय भी तो अभी नहीं 
आया । संसारमें रह कर जो माता-पिताकी सेवा नहीं करता, आश्रित 
مود‎ तथा आत्मीय स्वजनोंका प्रतिपालन तथा अतिथि-सेवादि 
शुभ कशे को नही करता, वह उचादशका प्रतिपालक ओर श्रेष्ठ माग 
का अधिकारी नहीं हो सकता । गृहस्थाश्रममें रह कर ही मनुष्य देव- 
ऋण, مج‎ और पितृऋणले उन्मुक्त हो सकता है--और जव तक 
इन ऋणोंसे उतरण न हो जाय, मानव-जीवनकी कोई भी तपस्या 
और घ्-पाधना सिद्ध नहीं हो सकती । वत्स, इन सब बाहोंकों 
विचारते हुए तुम्हारा यही कतव्य दै कि तुम ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश कर 
अपने माता-पिताको प्रसन्न करो । तुम्हारे छक्षणोंसे सुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि निकट भविष्यमे तुम्हारे द्वारा संसारका कोई मद्दान्‌ कार्य 
सिद्ध होने वाला है। इस ख्यि अब तो तुम जाओ ओर गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश कर अपने कर्तव्यको पूग करो, पीछे चय प्राप्त होने पर थवि 
उचित प्रतीत हो तो संल्यास-धर्मको प्रहण करना ।” 

गुरुसे هه‎ उपदेश सुन कर प्रह्मचारी शिवगुरुते 
गुरुदेवके 'वरणोमें प्रणाम किया ओर गुरु-दक्षिणा देकर--आशीर्वाद 
अहण कर अपने घरको प्रस्थान किया। 

erê विद्याष्ययन कर घर लौटने पर विद्वान्‌ पुत्र शिव- 
TORT पाकर माता-पिता अत्यन्त आहलादित हुए। शिवगुरुकी 
विद्वत्ताकी चर्चा समस्त प्रदेशमें होने लगी । कितने ही ar और 
विहान्‌ सजादीय प्राह्मगोंने अपनी-अपनी कन्याओंके साथ शिवशुरु 
का विवाह करनेका प्रश्ताव किया । अन्तमें पमघ पण्डित नामके एक 
सम्पन्न ब्राह्मणकी बिदुपी भक्तिमयी साध्वी सुशीला कन्या कामाक्ली- 
देवीके साथ बड़े समारोहसे शिवगरुका विवाह हो गया | 
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सानन्दके साथ समय व्यतीत करने लगे ۱ इसी प्रकारसे अनेक वर्षा 
के व्यतीत हो जाने पर पति पन्नाका यीवनकाल समाप्त होने छगा | 
अभी तक किसी सन्तानका मत्त नहीं देखा था। सल्तानके अभावसे 
दोनों पति-पत्नो सदा اج‎ रहते 2 ۱ एक दिन मन ही मनमें शिवगुरु 
सोचने लगे--कि हाय ! यह क्‍या हुआ ९ गुरुछी आज्ञासे गृहस्था- 
अममें प्रवेश कर दार-परिमह भी किया, परन्तु AST सर्वश्रेष्ठ 
उपादान पुत्र प्राप्त न हुआ ! गृइस्थाश्रममें प्रवेश करके इतना समय 
व्यतीत होने पर भी जब पुत्रोत्पत्न नहीं हुमा, तो इस आश्रममे 
और अधिक दिन ठक अवस्थान करनेसे छाम ही क्या है? किन्तु 
विना पुत्रके पिण्डदान कोन देगा--ओर निना पिण्डोदकके अनन्त- 
काल तक रोगव नर्कमें चास करना होगा । पितृ-पुरुषगणोंका पिण्डो- 
दक छू होने पर कुट-धम कछुपित होगा । इसळ्यि पुत्रद्दीन अन्ध- 
कारमय जीवन व्यर्थ है। इस प्रकारसे विचार करके बड़ी उदासीनता 
से जीवन व्यतीत होने छगा। पतिव्रता पत्नी भी पुत्राभावसे दुःखित 
ओर मर्मादत हुई ओर निवाम्त विषण्णताके साथ जीवन-भार वहन 
करने लगी | 

पतिको अत्यन्त उदासीन देख बुद्धिमती घमशीळा पत्नीने एक 

दिन पतिसे कद्दा,--“आयं, इस ETR विषण्णमन होकर और अधिक 
दिन तक काळ अतिवाहित करनेसे क्या लाभ ९ आप तो सब ود‎ 
के पण्डित हैं और में साधारण बुद्धि रखने वाली साधारण खरी । में 
आपको क्या परामश दे सकती हूं ? परन्तु तव भी RAR एक भावना 
का उद्य हुआ है | में उस भावको आपके सम्मुख अधिक दिन तक 
व्यक्त किये बिना नहीं रह सकती । क्योंकि पति ही पत्नीकी एक मात्र 
गति है i सुख-सौमाग्य, दुःख-दुदृशा अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके भाव 


का मनमें यदि उदय हो तो पति-परायणा स्त्रीका यदद 7 दै कि 
चह पतिदेवके चरणोंमे निवेदन करे (” 
पल्लीकी वात सुन कर शिवगुरुने फद्दा,--/प्रियतमे, तुमने जो 
कुछ कहा दै वह अतीव सख है। पत्नीके मनमें दुःख सुजफे सम्वन्थमें 
जो भी भाव उद्य हों, उन्हे अकपट भावसे पत्तिके सामने निवेदन 
कर देना पति-परायणा साधवो पन्नीका E दै । इस समय जो स्थिति 
उत्पन्न हुई दै, उससे हम दोनों महा दुःखी हैं | GER मनसे किन 
भॉर्वोका उद्य हुआ दै, तुम मकपट हो, व्यक्त करो । सम्भव दै-- 
उससे कोई माम दशित हो ۲ 
पतिके वाक्योंसे उत्साहित दोकर कामाक्षीदेबीने कहा,--“ स्वामी, 
मेरे मनमें यह चात आती दे, कि पुत्राभाबसे इस प्रकारसे व्यादुछ 
होकर समय व्यतीत करनेसे झया लाम १ इससे तो अच्छा यही होगा 
कि पुत्र-प्राप्तिके लिये हम देवाराघन करे । सम्भव दै प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ हम पर दया करें। अनेक युगोसे ऐसा होता चळा आया हे | 
अतएव हम भी पुत्र-छामके लिये ग्रत-उपासना ओर जप-तपका अव- 
झवन फर कुलके ERAT भगवान्‌ पिनाकपाणिको प्रसन्न छरे | 
यदि देवाधिदेव महादेचको अपने जप-तपसे प्रसहा फर सके, तो 
अवश्य ही उनकी कृपासे हमे A-A प्राप्ति होगी ۳ 
घुद्धिमती पत्नीकी ममस्पक्षी चात सुन कर विद्वान पति दिवरुरु 
अत्यन्त प्रसत्न हुए ओर उसी दिनसे कठोर व्रत धारण कर दोनों 
पति-पत्नी महादेव-शिवझी माराधनामें प्रवृत्त हो गये । कभी आधे पेट 
और कभी ۳350 उपवास करके तथा कभी कन्दु-मूल-फल खाकर 
कठिन शिव-साधना करने छगे। अन्तमें शिवगुरु शीतकाळमे وه‎ 


होऋर भोर गरीव्मकालमें हुवाशन प्रज्वलित कर कठिन साधना सम्पन्न 
करने लगे | 


बहुत दिनोंकी तपश्चर्याके बाद आशुतोष शङ्कर उनका तपस्यास 

सन्तुष्ट हुए | एक दिन सोते हुए शिवगुरुने स्वप्ममें देखा कि एक 
चृद्ध ब्राह्मण प्रसन्‍न होकर उनसे कह रहा है कि,--“वत्स तुम्हारी 
तपस्या सफल हुई । तुमको शीघ्र ही पुत्र-फळ लाभ होगा । परन्तु 
तुमसे में एक प्रश्‍न पूछना चाइता हूं। पुत्र तुमको दो प्रकारके मिछ 
सकते हैं । एक तो परम ज्ञानी ओर EA विद्वान्‌ साधु स्वभावका 
मिल सकता हे | किन्तु उसकी आयु बहुत थोड़ी होगी । दूसरे प्रकार 
का पुत्र मूख ज्ञानहीन होगा, किन्तु उसकी आयु बड़ी होगी, वदद दीघ 
काळ तक जीवित रहेगा ۱ इन दोनों प्रकारके पुत्रोमेंसे किस प्रकारका 
पुत्र चाहते हो, सो सरल हृदयसे स्पष्ट कहो ।? 

स्वप्न देखते ही देखते शिवगुरुने कदा,-“देव, मूस पुत्र तो 
यमके समान होता है ۱ वेसे पुत्रसे तो पुत्रहीन ही रहना मङ्ळ-जनक 

है । यदि आप सचमुच हम छोगोंके तपसे प्रसन्न हुए हैं, तो साधु 
विद्वान्‌ और ज्ञानी 55 प्रदान करनेकी ही कृपा कीजिये ।” 

'तथास्तुः कह कर इंद्ध ब्राह्मण अन्तर्धान हुए। इधर आंख रने 
पर परम प्रसन्न होकर शिवगुरुने पत्नीको घुला कर कहा,---“प्रियतमे, 
प्रतीत होता है कि इतने RRR वाद देवाधिदेव महादेव हम पर 
प्रसन्न हुए हैं | मुझे स्वप्न हुआ है कि शीघ्र ही हमारी मनोकामना 
पूर्ण होगी ۱۳ इस प्रकारसे कह फर शिवशुरुने स्वप्न-व्यतीत समस्त 
घटना पत्नीको कह सुनाई ۱ महिमामयी साध्वी धर्मपरायणा कामाक्षी- 
देवी स्वप्नकी चातको सुन कर परम आनन्दित हुई | 

इसके पश्चात जप-तप ओर ब्रतका उद्यापप कर साधना समाप्त 
की गई और दोनों धर्मपरायण पति-पत्नी धर्मशास्त्रके मन्तब्याचुसार 
पुनः गृहस्थाअमका पालन करने लगे | 


माना ای‎ | 


BETTS । 
سیخ رت موه‎ क 
जन्म ओर शिक्षा । 

शाङ्कर-स्वामीके जन्मके सम्बन्धमें इतिहासकारोंमें बहुत बड़ा मत- 
भेद दै । परन्तु बहुत कुछ ऐतिहासिक मीमांसाके पश्चात्‌ ऐतिहासकोने 
जो निष्कर्ष निकाला दै, उसके अनुसार शकूर-स्वामीका जन्म संवत 
८४५ विक्रमी तदनुमार सन्‌ ७८८ ६० में ही होना युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है। 'भोजप्रबन्ध'सें भी शङ्कर-स्वामीका उल्लेख है। उससे भी 
यही समय समीचीन मालुम होता | दूसरा अकाट्य प्रमाण है, वोद्ध 
के बाद जन्म होना । कुछ भी हो यथासमय देवाधिदेव महादेवके वर 
के अनुसार शिवशुरक्ी धर्मपल्नीके गर्मसे पुत्र उत्पन्न हुआ भोर क्योंकि 
यह भगवान्‌ शङ्करके वरदानसे ही उत्पन्न हुआ था, इस लिये इसे 
शाङ्करकी ही विभूति समझ कर इसका नाम भी शङ्कर ददी रखा गया | 
दिन पर दिन शङ्कर बढ़ने लगे ओर इनके माता-पिता IFO 
के FEATS तरह बढ़ते हुए पुत्रको देख कर परम प्रसन्न होने लगे | 
TE वाल्यकालके समयके झुखमण्डलको देखकर ही एक प्रकारकी 
अदूसुत तेजस्विता प्रकट होने लगी थी। इसके पश्चात्‌ थोड़े दिनों 
पश्चात्‌ ही शङ्करने अपनी असाधारण अमानुषिक प्रतिभाका जब परि- 
चय देना आरम्भ किया, तब सभी छोग इस अदूसुत काण्डको देख 
कर विस्मित एवं मुग्ध होने लगे । पुत्रको अलप चयसमे प्रतिभा सम्पन्न 
देख कर भक्त और पण्डित पिताने अध्ययनमें लगा दिया । इसके 
पश्चात TEQ बढ़े मनोयोगसे पढ़ना-लिखना आरम्भ किया ओर 
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अपनी असाघारण मेघा ओर प्रतिभाके फळसे थोड़े ही दिनोंमें अनेक 
, आस्त्रोंको पढ़ डाला । 'शङ्कर-दिग्बिजय' में लिखा है कि आठ वर्षकी 
अवस्थामे ही शङ्कर--कठिन दशन शास्त्रको समझ कर उनकी 
्युत्पत्ति करने लगे थे । इस प्रकारसे مود‎ असाधारण मेधा-शक्ति 
ओर अदूसुत-प्रतिभाको देख फर स्वयं उनके गुरु और सहपाठी महाव्‌ 
आइचर्य-चकित इए ओर सवसाधारण छोग तो उनको उसी समयसे 
देव-अंश-सम्भूत समझ कग श्रद्वाकी दृष्टिसे देखने लगे | 
इसी समय जब शङ्कगने आठवें वर्षमें पदार्पण किया, तो कुछ- 
मर्यादाक HIER उनका उपनयन संस्कार किया गया । उपनयनके 
समय सजातीय छोगोंने यह कह कर एक प्रकारकी अड्चन भी उप- 
स्थित की थी कि, وود‎ जन्म जो माता-पिताकी वाद्ध क्यतामें 
हुआ दै, यह ठोक नहीं है | परन्तु पीछे सब लोगोंने उपनयन कार्यमे 
योगदान देकर इस आपत्तिका शमन किया | 
इसी प्रकारसे 227 प्रतिभाका चमत्कार डिस पर दिन अघि- 
काथिक बढ़ने रगा | चारों ओर वाळक शङ्करकी अदूसुत बुद्धि ओर 
प्रगाढ शास्जज्ञानकी चर्चा होने छगी ۱ परन्तु इसी समय बालक शङ्कर 
के पिता शिवगुरुका देहान्त हो गया । पिताकी सृत्युसे उनकी माता 
कामाक्षीदेवी ओर शङ्कर वड़े ठु-खी हुए | इसके वाद पितृ-भाद्वादिसे 
Rat होकर शङ्कर, माताके साथ रहकर दिन व्यतीत करने छगे। 
शङ्कर अल्प वयससे ही संसारले उदासीन रहते थे। वैराग्य और 
संब्यासकी ओर उनकी वचपनसे ही स्वाभाविक प्रबृत्ति थी। आज 
तक संसारमें जेसी प्रतिके संसारका उद्धार करने वाळे विरक्त-त्यागी 
संन्यासी ओर महात्मा गण हुए हैं, शङ्कर भी वेसी ही प्रकृतिके थे। 
कामिनी-काश्चन ओर धन-दौछतसे पहलेसे ही एक प्रकारकी घृणासी 
थी | वाल्यकाळसे ही शङ्कर, सरळ ओर साधु स्वभावके थे ۱ न उनकी 


۱۳ تست‎ 
ताना प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंमे रुचि थी, न अच्छे सुन्दर वखा- 
भूषण पहननेकी अमिळाषा । पिताकी म॒ृत्युकी घटनासे शङ्कर ओर भी 
अधिक विरक्तसे हो गये थे। संसारफ़ी असारताने उनके हृदय-पट 
पर एक और ही तरहके भाव अङ्कित कर दिये थे ۱ बाल्यावस्थामें दी 
शाङ्करने यह बात हृदयज्ञम कर ळी थी कि यह जीवन जछफे 92 
के समान नष्ट होने वाळी क्षणभंगुर दै । इसके अतिरिक्त संसारमे 
नित्य होनेवाले परिवतनांको देख कर शाङ्करके हृदय पर संसारकी 
असारताने ओर भी 25 भावसे अपना प्रभाव जमा लिया था | शङ्कर 
बचपनसे ही चिन्ताशीळ थे । पिताकी ग्रृत्युके बाद उनका चिन्ता- 
स्रोत गम्भीर और उच्च तत्वोद्री खोजके लिये ओर भी प्रगलभ भाव 
से प्रवाहित होने लगा | उनकी वार-वार इच्छा होती थी कि निर्जन 
एकान्त स्थानमें बेठ कर केवळ चिन्तन करें ओर उपयुक्त विद्वानोंसि 
प्रश्‍न कर अपने व्याकुळ मनको शान्त करें । वे प्रायः नित्य ही चाहर 
चनों-पवतों तथा नदी-तट पर वेठ जाते ओर आकाशकी ओर बड़ी 
कातर दृष्टिसे देख कर स्वयं मन ही मनमें प्रत करते कि संसारके 
इल अदूसुत व्यापारका बूल क्या है ? इसका आदि कारण कहा ओर 
केसा है ? इस प्रकारसे तत्त्व-चिन्तांमे و‎ होकर वे अपने आत्मीय ` 
जनों, यहा तक कि स्नेहमयी जननी तको भूछ जाते | इसी प्रकार 
से सायंकाळके समय शङ्कगकी एक दिन एक साधु मह्दात्मासे भेंट दो 
गयी । साधु शङ्ककी अछोकिक सूर्ति और प्रगलम ज्ञान गाम्भीर्यको 
देख कर चकिन हो गये ओर कहने छगे कि यह बालक कोई साधा- 
रण वाळक नहीं दै । यह अवस्य ही कोई देव-अंश-सम्भूत और किसी 
विशेष कार्यके निमित्त इस घराधाममे अवतीर्ण हुआ दै | साधु महात्मा 
बहुत देर तक बाळक शक्करकी गम्भीर मूतिको ही देखते रहे । वे 
जितना ही अधिक देखते, उतना ही उनका कुतुहदळ बढ़ता जाता। 
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साघु विद्वान्‌ थे । उन्होंने बड़े HER संस्कृतसें पूछा,-“कस्त्वं' ९ 
चाळक ER सदु RAY साथ उत्तर दिया,--न जाने! ۱ तव साधु 
ने वाळक 5 मनोभावको समझ कर جروج‎ बालक, तुम 
सचमुच नहीं जानते कि तुम कोन हो ?? शङ्करने फिर उसी मुस्करा- 
हटके साथ उत्तर दिया,--“ना महाराज, में नहीं जानता कि में कोन 
हूँ ? कया कृपा कर मुझे आप को$ ऐसी युक्ति वतायेंगे, जिससे में 
जान सकू' कि से कोन हूं ۲ उत्तरमें साधुने दोघे निःश्वास नीक्षेप 
कर कहा;-“यही तो जगतके जीवनका सार-तर्व है !” साधुकी 
भाव-भङ्गिको देख कर वालक शङ्करने ES हो कहा,--“भगवन्‌, 
चह तत्त्व कया है, कपा कर मुझे नहीं वता दीजियेगा ९” उत्तरमें साधु 
ने कहा,---४वत्स, वह तत्त्व संसारमें रह कर नहीं ज्ञाना जा सकता | 
उस परम तत्वका स्थान संसारसे बाहर दै, इस पार्थिव कोछाइलसे 
चहुत दूर दे ۳ साधुकी चात सुन कर जरा गम्भीर हो MEU ۲ 
से कद्दा,--“महात्मन्‌, वह परम तत्त्व न वाहर दैन भीतर लोर न 
ऊपर । वह परम तत्त्व तो आपके विश्छुछ निकट, नहीं-नहीं आपके 
भीतर मौजूद दै। आत्मचिन्तन और आत्मद्शीनसे वह तत्त्व अहु- 
भूत ओर अधिगत हो सकता द्दे ۳ आङ्करकी निगूढ मर्मवाणी सुन 
साधु और भी आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि यह बाळक तो 
वास्तचमें बड़ा दी अळोकिक प्रतीत होता है। सचमुच ही भगवान्‌ 
द्वारा प्रेरित होकर संसारके कल्याण-सघाधनके लिये संसारमें अवतीर्ण 
हुआ दै । इसके पश्‍चात साधुने शङ्करके मस्तकको e कर आशी- 
वाद दिया आर वहासे प्रस्थान किया ۱ परन्तु शङ्करने भी बहुत दूर 
तक STAT उनका अनुसरण किया | ERAT जव मठमें पहुंच गये, 
तब शङ्करने साधुके UR बड़ी व्याकुलचासे छोट कर कहा,-- 
“महात्मन्‌, HIE करके मुझे शिष्य रुपमें ग्रहण कीजिये और 
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संन्यास-घर्ममे दीक्षित कर पारलौकिक आनन्द प्राप्त करनेके माग पर 
आरूढ कीजिये ۳ तज साधुने ओर भी आश्चर्यान्ब्ित होकर FEI, 
“जे तुमको क्या शिक्षा दू ? किस थममें दीक्षित करू ९ बहुत A 
तुम्हारे चरणोंमें तो मुझसे भी बड़े-बड़े अनेक शिष्य प्रणिपात करते 
हुए दृष्टिगोचर होंगे ।? साधुकी वात सुन कर भी शङ्कर नीरस्त नहीं 
हुए ओर वार-वार व्याकुछ होकर प्रार्थना करने छगे Fe“ पर 
तो दया करनी ही होगी। में किसी प्रकारसे आपका पीछा नहीं 
छोड गा ۳ शङ्करकी बात सुन कर साधु विरक्त हो बोडे,--/बत्स, 
मेरा पीछा करनेसे तुमको कया लाभ होगा ? तुमने तो स्तर्यं कहा दै कि 
अमर तत्त्व अपने ही भीवर मौजूद दे। तब वाह्य भाव धारण करके मेरे 
पीछे घूमनेसे क्या मिलेगा ۲ साधु छो बात सुन कर 0 
से होकर भूमि पर गिर पडे ۱ तब साधुने RAY होकर कहा।-- 
“a, संन्यास धारण करनेका अभी तुम्हारा चयस नहों हे । इसके 
अतिरिक्त तुम्हारे पिता भी नहीं, न उपयुक्त कोई भ्राता या कोटु- 
स्विक ही हैं । तुम अपनी स्नेहमयी जननीके एक मात्र अवलस्ब हो । 
जननीकी आज्ञा ओर इच्छाके बिना तुम कोई सिद्धि-छाभ नहीं कर 
सकते । इसके सिवा--वत्स, संन्यास घम बड़ा कठिन धमे है। सूलमें 
मातृकोप यां माताका अनभिप्राय होनेसे संन्यास क्या सब TER 
धर्म-कर्म तक भस्मीभूत हो जाते दै)” साधुकी चातसे शङ्कर घडे मर्मा- 
हत हुए ओर भूमि पर एकाम मनसे वेठ कर वार-वार हृदयसे प्रश्‍न 
करने लगे कि 'में कोन हू ?--साधु तो वद्दासे चळे गये ओर وه‎ 
वहीं मञ्च होकर 'आत्मवोध' नामक अमूल्य प्रन्थकी रचना कर डाली | 
'आत्मबोध' शङ्करकी SRT एक ज्ञानमय ग्रन्थ समझा जाता है | 
इसके बाद शक्कर बहुत रात्रि तक समाधिस्थ योगीकी तरहसे 
वहीं 23 रहे | उधर उनकी स्नेहमयी जननी और आत्मीय गण 


अलन्त अधीर और उत्कण्ठित होकर उनकी खोल करने ۱ 
अन्तमें गांव-गढी ओर नदी तट पर कहीं पता न लगा, तो उच्चध्वनि 
से शङ्करका नाम लेकर पुकारने लगे | ङिन्तु बालक शक्कर आत्म- 
चिन्तनमें وم‎ हुए वेठे थे, उन्हे मादा ओर आत्मीय गणोंकी 
आवांज तक न सुनाई दी ۱ रात्रिक दूसरे प्रहरफे व्यतीत हो जाने पर 
खोज-तळाझ करते हुए आत्मीय गण वहां पहुंचे, जहां शङ्कर समाधिस्थ 
हुए बेठे थे। उनके आगमनसे ود‎ समाधि सङ्ग हुई थोर वे 
उनको पकड़ कर घर ले गये | 
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बालक शाङ्करका वेराग्य-भाव दिन पर दिन अधिकाधिक जाग्रत 
होने लगा | थोड़े ۳۲ वाद शेकरने संसारके प्रायः सभी कार्यो का 
सागसा कर दिया मोर दिन-रात इसी चिन्तामें रहने लगे कि किसी 
प्रकारसे गृइ-परित्याग करके सदाके लिये सम्बन्ध-विच्छिल्त हो सके 
तो ठोक हो ۱ पुत्र शङ्कग्फे इस प्रकारके वेराग्य-भावको देख कर स्नेह- 
मयी जननी वडी चिन्तित हुई । वे आत्मीयगणोंसे e संसारमें 
आसक्त करनेके लिये परामर्ण करने लगीं। आत्मीय-वन्धुझोमेंसे 
किसीने कहा कि 5۳۲۲ सदा घरके काम-कौजमे लगा रखना 
चारिये--ओर समय मिले तो ऐसे आमोद-प्रमोदमें लीन किया जाय 
जिससे उसे विचार करनेका अवसर ही न प्राप्त हो। दूसरेने कहा कि 
IT विवाह यथाशीतर होना चाहिये, जिससे कामिनी-काश्चनके 
व्यामोइमे फंस कर ठाकूर क्षण भरके लिये भी विरक्त न हो सके | 
इसी प्रफारसे किसीने कुछ कहा ओर किसीने कुछ । ERR परा- 
मटा पाकर अद्गुर-जननी कामाक्षीदेवी RETA नाना प्रकारके आमोद 
प्रमोदाम भुछावा देकर स्खनेकी اوه‎ करने छगीं। साथ ही शीघ्रा- 
तिभीघ्र विवाइ-वन्थनमे E EAT चिन्ता करने लगीं। इधर 
gt आत्मीय वन्थु-वान्वव हिनेपीगण موه‎ पास उठ-वेठ कर 
मत परियनन फरनेकी चेष्टा करने लगे ۱ चे अनेक प्रकारके प्रलोभन 
दिखा फर संसारके सुर्याकी साग्वचा दिखाते ओर कटते कि गृहस्थ 


سه 


न 


न रया 


से अधिक आनन्द और सुख तो स्वर्गमें भी नहीं है। स्वर्गके देवता 
लोग भी इस सँसारमें जन्म लेनेके लिये तरसा करते हैं। आत्मीय- 
गण इसी प्रकारको बातें कहते ओर संसारसे महा उदासीन और 
विरक्त शङ्कर उनकी बातोंकोी उपेक्षा की दृष्टिसे सुन जाते। परन्तु 
ود‎ हृदय पर किधीकी किसी बातका प्रभाव न पड़ता ۱ वे अचळ, 
अटळ दिमाळयकी तरह धीर ओर दृढ़ भावसे अपने गन्तव्य-पथकी 
ओर नीरवताके साथ बढ़ने लगे ۱ जो महापुरुष SRE कल्याणके 
लिये संसारमें अवतीण होकर महान्‌ आत्म-त्याग करते है, वे सांसा- 
रिक सुख-दुःखो पर तनिक भी दृष्टिपात नहीं करते | शिव-अवतार 
527 तो पाप-परितप्त संसारका उद्धार करनेके लिये ही संसारमें आये 
थे ۱ जिन्हे संसारका अज्ञान अन्धकार दूर करके सद्म और ज्ञानका 
प्रचार करना था, भला वे केसे इन तुच्छ सुख-हु'खॉमें लिप होते ९ 
स्नेहमयी जननी ओर आत्मीय वन्घुओऑकी इस व्याकुलताको देख कर 
चे बहुत दुःखी होते ओर अपनेको पिज्जरवद्ध पक्षीके समान सम- 
झते। वे दिन-रात यही चिन्ता करने लगे कि किस प्रकारसे संसारके 
इस कारावाससे सुक्त ब्रोकर स्वाधीन जीवन व्यतोत किया ज्ञाय ९ 
किस प्रकारसे संसारके अज्ञानान्धकार शो दूर करके उसे و‎ 
पथका दर्शन कराया जाय ٩ 
इस समय वोद्ध-घमके प्रभासे देशब्यापी वाझ-वैराग्य और 
संन्यासका विषम ज्वार-भारासा आ TET था। وود‎ स्त्री-पुरुष 
हजारों ओर लाखाँकी संख्यामें RHF हो रहे थे । धम ओर वैराग्य 
का ळीलानिकेतन भारतवर्ष देश, आसमुद्र हिमालय पर्यन्त वैराग्या- 
श्रमी बौद्ध, अवण ओर भिक्षुकवर्गके संन्यास आन्दोछनसे आलोडित 
हो रहा था। ऐसी दशामें शङ्करे आत्मीयगणों एवं माताका शङ्करको 
विरक्त देख कर चश्चछ ओर चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। 
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आत्मीयगण TERY जितना ही अधिक सांसारिक बन्धनोमें आवद 
करनेकी चेष्टा करते, श्र उतना ही अधिक उनका छेदन करते जाते | 
किन्तु विना माताकी आज्ञा ओर अनुमतिके कोई सिद्धि सफल नहीं 
हो सकती, इस बातको सोच कर वे महान ज्याकुल हो उठते | 

इसी प्रकारसे बहुतसा समय व्यतीत हो गया । शकून बराबर यह 
सोचते रहे कि इस संसार-चन्घनसे में फसे झुकत हो सकता हू । उधर 
उनकी माता ओर आत्मीयगण यहद चेष्टा करते रहे कि किस तरह 
, शङ्करको किसी भी प्रकारसे हो-संसार-वन्घनमे अवश्य झीत्रातिञीध 
आवद्ध किया जाय, जिससे वे फिर झुक्तिके लिये न तडफडायें इसी 
सयय एक घटना घटित हुई। शङ्कर और उनकी माता एक दिन 
प्रामान्तरमें किसीके यहां गये थे ۱ मार्गमें नदी पड़नी थी आते समय 
भी उनको नदी पार करनी थी । नदीमें थोड़ा-थोड़ा जल था । नाव 
की आवश्यकता नहीं थी ۱ 3 घुस गये, परन्तु जघ वे वीचमें पहुंचे 
तो एकाएक पानीकी बहुत अधिक बाढ आ गयी । बाढ़के कारण माता 
ओर पुत्र डूबने लगे तो भगवानका नाम लेकर दोनों त्राहि-्राहि काने 
छगे ۱ इसी समय TEY देवादेश सुना कि यदि वे संसार त्याग कर 
संन्यास घारण करें-आर माता भी सहप अनुमति दे, तो नदोकी 
वासे त्राण पा सकते दै, नहीं तो भाज यहां डूब मरना होगा ! 
शङ्करने संसार-त्यागके लिये इसे सुअचसर समझ कर मातासे विनम्र 
शब्दोंमें कहा,--“माता, मुझे देवादेश हुआ दे कि में यहीं संसार- 
त्याग ओर संन्यास म्रहणकी प्रतिज्ञा करू और तुम मुझे सहप आज्ञा 
दो तो हम दोनों नदीमे डूबनेसे बच सकते हैं। नहीं तो यहीं डूब 
मरना होगा ۱ बोलो मावा, शीघ्र बोलो ۱ ओर समय नहीं हैं। तुम 
मुझे भवसागरसे पार उतरनेकी आज्ञा देती हो या यहीं नदीमें मेरे 
साथ जळ-समाधि लेनेको तैयार हो ? देखो, देखो ۱ माता, मेरे कण्ठ 
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चल चढ़ा जाता है। सोचने-विचारनेका ओर समय नहीं दै!‏ ود 
जो कुछ कर्तव्य हो, क्षण भरमे निर्णय करो--नहीं तो अभी हाल ही‏ 
इंस नदीसें दोनों e हैं !” स्नेहमयी जननी एक तो चेसे ही पुत्र‏ 
छग रही थी, दूसरे शङ्कर द्वारा देवादेशको सुन‏ 223 وه सहित‏ 
चूर धुण भरके लिये अचेतसी हो गई । उसके लिये दोनों ओर विपदू‏ 
यी ۱ यदि पुत्रको संन्यास-परहणकी अनुमति न पदान की जाय, तो‏ 
क्षण अरमें दोनोंको यहीं नदीमें डूब मरना होगा | उधर जीवित पुत्रके‏ 
सुख-सोभाग्यको न देखना--और संसार-त्यागकी आज्ञा देना, माता‏ 
के लिये बड़ी ही मर्मान्तक वेदनाका कारण था |‏ 
स्नेहमयी माताका एक मात्र उपाय, एकमात्र IH पुत्र शङ्कर‏ 
ही था | पुत्रका विवाह करके घरमें पुत्र-वघू आयेगी--वाल-वच्चे होंगे‏ 
शङ्कर संसारमें रह फर माताको कितना सुख देगा, वहुतसी आशायें‏ 
थीं, जो क्षण भर में दीप-शिखाकी भांति निर्वापित हो गर | माता‏ 
होकर सोचने of छि एकमात्र पुत्र, 375۳77 छ्ठग्को‏ 5775 
ود सदाफे लिये घर्से विदा करके एकाकिनी में केसे घरमे ग्हूगी ९‏ 
साथ‏ سود तरहसे‏ سوه जननी ज्याकुल ओर अधीर होकर‏ 
रोने छगी ۱ उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था । अन्तमें गोती हुई माता‏ 
दिपदू HIS भगवानफो पुकारने छगी | परन्तु उथर नदीका जल‏ 
वरावर बढ़ रदा था | EF अपनेफो ओर जननीको आकण्ठ निमञ्न‏ 
देख--शहुए सोर भी व्याकुळ होकर कातर-कण्ठमे बोले,--“माना,‏ 
मत करो ۱ तुम देख नहीं‏ مب संन्यास अहण करते देनेमे मोर‏ 
रही हो कि मेरा संन्यास स्वयं सगवानका भी अभोष्ट हे । एसी लिये‏ 
यह देव दुर्घटना घटित हो रही हैँ । भगवानकी इच्छाफे अनुसार अव‏ 
प्रदान परो । मातेश्चरी, इस‏ اروت भी सुते सन्यास महण A‏ 
दिपदसे धचनेवा अब मोर कोई उपाय नहीं हे यदि तुमने और‏ 


थोड़ासा विळम्व किया तो सर्वनाश अवऱ्यम्भावी है । शीघ्र अनुमति 
प्रदान करो--नहीं तो डूबनेमें अब और देरी नहीं हे ۳ و‎ 
घात सुन कर स्नेहमयी जननी हतबुद्धि और स्तम्भित होकर और 
भी ات‎ हो गई । माताका कुछ भी उत्तर न सुन कर और नदी- 
प्रवाहको और भी जोरसे बढ़ते देख कर शङ्कर फिर घोले,--“मां, 
अब क्षण भरकी देरी करनेसे भी काम नहीं مهو‎ । यदि मेरे प्राणों ۱ 
का और जरा भी मोह हो, तो मुझे शीघ्र संन्यास ग्रहण करनेकी अनु- 
' मति प्रदान करो !” शङ्करकी इस अन्तिम बातको सुन कर स्नेहमयी 
او‎ जननी विचारने छगी कि अब क्या कर्तव्य है ? दोनों ओर 
महाविपदू, घोर सङ्कर उपस्थित है | यदि पुत्रको संन्यास-्रहणकी 
भाला न दू, तो क्षण भरमे दोनों माता-पुत्र जळमें डूवते हैं--और 
यदि उसे संसार-त्याग ओर संत्यास-प्रहणकी आज्ञा दू' तो में फिर 
संसारमे किसके आश्रयमे रहूंगी ۱ इसी समय शङ्क जलमग्न होने 
छगे ओर नितान्त कातर हो वोले,--“मां, और बिलम्ब करना व्यर्थ 
` है। मुझे या तो संन्यास-धई अहण करनेकी अनुमति दो और नहीं 
तो वस अन्तिम प्रणाम है । छो डूचता हूँ ” ود‎ इस अन्तिम 
चेतावनीसे शरविद्वसी होकर माताने फहा,--“अच्छा, भगचानकी 
च्छा पूर्ण हो । تنج‎ अपेक्षा तो संन्यास लेता ही अच्छा है | 
वत्स, में तुमझो आज्ञा देती हूँ कि तुम संन्यास-धमंको ग्रहण करो ।” 
माताके इस ۲۲۲ अनुमति पदान करने पर क्षण भरमें देव-प्रभावसे 
चढा हुआ जल उतर गया | दोनों माता-पुत्र नदोस निकछ कर सकु- 
5۲3 धर पहुँचे | 
पिञ्जग्-बद्व पक्षी असे पिज्जरेसे निकल कर विशाळ गगन- 
मण्डलम उड कर आनन्द प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही वाळक शाङ्करका 
हदय सासारिफ बच्चनोंसे मुक्त होकर ज्ञानाळोक रूपी 7۳۳۳ 
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विहार करने नगा | उनको विश्वास हो गया कि अब में संन्यास 
ग्रहण कर बहुत समय तक जप-तप ओर योग-साधन कर संसारका 
कल्याण-साधन कर सकंगा। उनको ऐसा प्रतीव होने ۲ जैसे मठ 
देहमें जीवनका स्वार हुआ हो | 
eR पहुंच कर शङ्कर मातासे विदा होनेकी तेयारी करने लगे । 
' उन्‍होंने आत्मीय जनोंको वळा कर उनसे माताकी देख-भाल रखनेकी 
प्राथना की और कहा कि अबसे वे ही मेरी موه‎ जननीके पुत्र 
हैं। बहुत अनुनय-विनय करने पर आत्मीयजन सम्मत हो गये। 
तव शङ्कर भी निश्चिन्त हुए । किन्तु शङ्कर-जननी पुत्रकी विच्छेद्‌- 
भावनासे नितान्त Reg हो उठी। विक्षिप्तोंकी भांति E 
होकर केवल विलाप करने,ळगी । स्तेहमय परम मातृभक्त पुत्रका 
प्रशान्त हृदय भी, जननीके करुण-ऋलनको सुन कर विगलित हो 
उठा | उनके नेन्नोंसे भी RE अश्रपात होने लगा | 
माता कातर-कण्ठसे कहने छगी,--“बत्स, तुम 7 
52 अकेली छोड़े जा रदे हो ۱ में अकेली केसे जीबन-यापन करू गी ९ 
पुत्र, तुम BET विचारका परित्याग कर दो | में नियमित रूपसे 
शिव-साघना और अगचाचका स्मरण कर तुम्हारे टुःख-तापको निवा- 
रण कर दूंगी । तुम किसी प्रकारकी विपदूकी आशङ्का मत करो ओर 
यदि तुम चछे जाओगे तो यहाँ मैं किसके आश्रयमे रहुंगी ۱ किसका 
अवलम्बन कर रोष जीवन व्यतीत करूंगी ९” 
माताकी वात सुन कर शक्कर कुछ देर तक मौन रहे, पीछे कातर- | 
कण्ठ हो बोले,--“मां, में भी इम वातको सोचता हुँ कि मेरे गृह- 
त्याग करने पर तुम्हारी खोज-खबर फन लेगा। तुम आश्रयहीन 
दोकर केसे जीवन व्यतीत करोगी ? इस बातको विचार कर, स्वयं 
मेरा हृदय फटा जाता दै । यह बात सत्य ही तो है कि मेरे संसर- 
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त्याग करने पर कौन तुमको सुखी करेगा ? दवाय मां ! तुम्हारे इस 
पुत्रने किस वरे क्षणमें तुम्हारे गम से जन्म लिया था, जो सदा तुमको 
दुःख दवी देता रहा और एक दिन भी सुखी नहीं कर सका ! तुम्हारे 
गर्भसे मेंने यह मानव-देह पाया है ओर तुम्हारे स्नेहमय पालन-पोषण 
से ही में इतना घडा हुआ हूं | जननी तो स्वरसे मी बढ़ कर दै। 
कया करू ? माता, भाग्य-विधान करने वाळा भगवान्‌ | संसारकी 
सकल घटमायें उसीके संकेतके अनुसार घटित होती हैं । यही समझ 
कर माता, तुम मुझे विदा करो ۱ जग विचार कर देखो स्त्रयं भगवान्‌ 
ने मुझे इस FRR डाला हे । हमने देवताके निकट प्रतिज्ञामें 
आवद्ध होकर उस महा 2523 उद्धार पाया हे । इस समय हम यदि 
उस प्रतिज्ञाको भंग करें, तो महा विपद्‌ उपस्थित होगी, इसमें जरा 
, भी a? नहीं है | इस लिपे देवाज्ञा पालनफे अतिरिक्त अब ओर 
फोई उपाय नहीं है । माता, सुझें विदा करनेमें अब ओर संकोच मत 
करो | क्योंकि देच-प्रतिज्ञामें आवद्ध होकर हम उससे किसी प्रकारसे 
भी सुक्त महीं हो सकते | प्रतिज्ञाको भङ्ग करनेकी हमारी सारी चेट्टायें 
व्यथे होंगी।” इस प्रकारसे शहूरने वियोगातुर माताको अनेक प्रकार 
से समझाया घुझाया । माता मनमें सोचती थीं--कि देवाधिदेव महा- 
देवकी आराधना कर में इस अमइलछको टाळ सकंगी और पुत्र 
सानन्द घरमें रहेगा। परन्तु झाङ्करके वार-वार समझाने पर माता 
सोचने लगी कि सचमुच प्रतिज्ञा भंग करनेसे पुत्रका अनिष्ट होगा । 
वे सोचने लगीं कि प्रतिज्ञा भद्ग होनेसे किसी तरहसे भी महादेवको 
प्रसन्न न कर सकूंगी | ऐसा विपरीत कार्य करनेसे सभी जप-तप नष्ट 
दी जायगे ۱ इस लिये कुछ भो हो पुत्रको विदा कर देना ही ठीक दै | 
इस प्रकारसे बहुत सोच-विचारके बाद शङ्करकी माताने रोते हुए 
भरये हुए स्वरमे سروب‎ TET, तुम संन्यास مود‎ करनेके 
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_ लिये जाते عمج‎ ! किन्तु जामेसे पळे मुझसे एक प्रतिज्ञा करते 
ज्ञाओ ۳ पुत्र शङ्कएने स्नेहमयी जननीके करुणकण्ठ विनिःखत शब्दों 
को सुन कर रोते हुए कहा,--“मां, आज्ञा करो, इस अधम सन्तान 
को किस प्रतिक्ञपाशमें जावद्ध करना चाहती हो १” उत्तरमे माताने 
कहा,--“वृत्स, मालूम होता दै--तुम संन्यास धारण कर फिर कमी 
घर नहीं छोटोगे, परन्तु ऐसा करनेसे में किसी तरहसे भी अपने 
प्राणोंकी रक्षा न कर सकूंगी । बेटा, तुम्हारे विच्छेदसे तों से' निश्चय 
ही सृत्युके मुंहमें पतित हूंगी | इस लिये तुम मेरे निकट एक प्रतिज्ञा 
करके विदा हो "तब ER कडा;--““कहो माता, क्‍या आज्ञा 
है ?” तब आंसू و‎ कर माताने कहा,-“पुन्र, वर्षमें एक वार यहां 
आकर मुझे दशन देना होगा । वर्षमें एक वार तुम्हारे शुखकों देख 
ठेनेसे ही मुझे बहुत थेये प्राप्त होगा । नहीं तो तुम्हारे विच्छेद ओर 
अदशनसे मैं प्राण न रख सकूंगी ۳ | 
माताकी बात सुन फर 355 नोरव रह गये। माताकी बातका 
सहसा उत्तर न दे सके | वे सोचने छगे कि संन्यास ग्रहण करने पर 
फिर छोट कर आना तो असम्भव ओर धमॅ-विरुद्ध है। परन्तु यदि 
अननीकी इस अन्तिम बातको स्वीकार न किया गया, तो دص‎ ही 
वह अधिक दिन 55 जीवत धारण न कर सकेगी । ऐसी अवस्थामें 
फिर उपाय क्या है ? अन्तमें मातू-मक्त पुत्र शङ्करने मातृ-आज्ञाक्रो 
` ही शिरोधार्य किया । वर्षमें एक वार आकर موه‎ करू गा-- 
EA अननीके निकट इसको प्रतिज्ञा की | 
अब घर छोड्नेका समय उपस्थित हुआ । माता और पुत्र दोनों 
फा स्नेह-ससुद्र उमड़ पड़ा ۱ बहुत चेष्टा ओर प्रयत्न करके ER 
अपतेको सस्माला | अन्तमें माताके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम कर शङ्कर 
घरसे बाहर हुए ۱ मात्रा भूमि पर छोट-छोट कर रोने खपी । आत्मीय 
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स्वजन वर्ग द्वार पर खड़े होकर जाते हुए ERY करुण 8 
देखने छगे । जब तक शङ्कर उनको दृष्टिस ओझल न हो गये, तत्र तफ 
चराचर देखते रहे ۱ इसके वाद रोती हुई शद्कर-जननीको नाना प्रकार 
से सान्त्वना देने छगे । 
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संन्यास और अध्ययन | `‏ 
سس 
समयकी भारतकी स्थितिके सम्बन्धमें‏ ود पहले परिच्छेदमें हम‏ 
उल्लेख कर चुके हैं कि भारतमें उस समय भयङ्कर घर्म-विष्ल्व हो‏ 
धार्मिक क्रान्ति‏ دج रहा था। वाममार्गी ओर बोद्धोंने समस्त‏ 
و उत्पत्त कर दी थी । सत्य-सनातन-वैदिक धर्म दिन पर दिन‏ 
होता जा रहा था। प्रायः सभी विद्वान्‌, राजा, प्रजाने बोद्ध धर्ममें दीक्षित‏ 
होकर वैदिक धर्मको ठुकरा दिया था। केवळ कहीं-कहीं वेदिक-धम्म‏ 
का दीया टिमटिमा रहा था, जिसकी क्षीण आलोकराशिसे शङ्करने‏ 
भयङ्कर HÊ प्रज्वलित कर वोद्ध-धमंफो ध्वंस किया और उसके‏ 
स्थानमें पुन; बेदिक धमकी प्रतिष्ठा की |‏ 

जिस समयकी हम वात हम लिख रहे हैं, उस समय वोद्ध-धर्म 
अपने उच्च सिद्धान्तोंते पतित होकर FAR और व्यमिचारक 
ऐआश्रय-स्यछ हो रहा था। महात्मा FER जिस महात्याग ود‎ 
महात्म्यकी घोषणा कर महासुक्ति ओर महानिर्वाण-तत्त्वका प्रचाः 
किया था, उसके मतामुयायी UE कदाचारी होकर नाना देर 
दिभक्त हो रहे थे । बुद्ध घर्मके नेता और रक्षकगण RIE घर्मः 
पवित्र भावको त्याग फर निष्ठुर होते जाते थे। err साध' 
प्रभृति वोध घमके साधन-मन्त्र विस्मृत हो रहे थे। परस्परमें दीन 
यान, मध्ययान आदि अनेक सम्त्रदायोंकी भित्ति स्थापन कर घोः 
एक दूसरेको छोटा धड़ा बता रहे थे । त्याग, رات‎ जीव मात्र पर 
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दया और विश्व-संसारके प्रति प्रेम प्रभृतिः थोद्ध थमके सुळेमन्त्रको 
भुला कर, वाह्याडम्वर और वाह्य आचार विचारोंमें आसक्त हो उठे 
थे । स्थान-स्थान पर वौद्ध-मठ स्थापित कर और अनेक भिक्षुक 
मिक्षुकी गण समवेत होकर घङ्गालके आघुनिक-नेड़ा-नेड़री' के 
ود‎ तरहसे काम-रागके भाजन ओर इन्द्रिय-भोगोंके हेय ओर 
घृणित दृष्टान्त मनुष्य समाजके सामने उपस्थित कर रहे थे। ठीक 
इसी समय कुमारिळ भट्ट, मण्डन मिश्र और गोड़ पादाचाये प्रभृति 
वेदिक धमके प्रतिभाशाली मनस्वीगण हिन्दू धमेकी ध्वजा धारण कर 
प्रबळ वेगसे समुत्थित हो उठे ۱ इनके ज्यक्तित्वके प्रभाव शोर प्रति- 
योगिता एवं चोद्धधर्मके नेताओंकी कदाचार-परायणताके कारण 
बौद्ध धमं संकुचित और हतप्रभ होने छगा। निरीइबरवादी बोद्ध धर्म 
के प्रति उपेक्ष प्रकट कर अनेक विद्वान्‌ और वुद्धिमान विशुद्ध प्रह्म- 
ज्ञान उथा त्रह्मानुभूतिकी प्राप्तिके लिये व्याङुळ-प्राण होकर तत्त्व अनु- 
सन्धान कर रहे थे | वेदान्त घ्म द्वारा निर्धारित प्रचारित मायातीत 
विशुद्ध चिदानन्दमय त्रह्म-संस्थितिको एक मात्र सत्य घर्म समझ कर 
लोग ग्रहण कर रहे थे | 

इस समय दक्षिणके अनेक स्थानोमे चैदिकधर्मियोंके प्रचार- 
केन्द्र स्थापित हो गये थे ۱ इन्दी केन्द्रोसे तेयार होकर अनेक प्रतिभा- 
झाली पण्डित ओर लागी महात्मागण वेदान्तिक शिक्षा द्वारा वैदिक 
हिन्दू धमका प्रचार कर रहे थे। अद्वेतवाद, हेववाद और विशिष्टा- 
ود‎ तवाद mR नाना भावों ओर अङ्घोमें वैदान्तिक धर्म-प्रचार 
होकर वेदिक धर्मका पुनरुद्वार हो रहा था। इन समस्त वेदान्ती 
शाखा-प्रशाखाओंमे विशिष्टाईँतचादने सवोच्च स्थान प्राप्त किया था। 
समग्र भारतको अपेक्षा दक्षिणमें विशुद्धादेतवादका अधिक प्रचार 
ओर प्रसार हुआ था । बिधुद्वाद्वैतवादकी दक्षिणमे प्राण-प्रतिष्ठा करने 
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' वाढि आचार्य गोविन्दपाद नामके महा 'प्रतिभोशाळी त्यागी REF 
' महात्मा थे। ये महात्मा बौद्ध धर्मके भीषण-द्रोही, आचार्य गोड़पादके 
प्रधान शिष्य थे। महामना कुमारिळ भट्टकी दरहसे इन्होंने भी कदा- 
चारी बौद्ध सम्प्रदायके ध्वंसके लिये आजन्म फाम किया था। 
आचार्य गोविन्दपाद भी गुरुका पदानुसरण कर बरावर बोद्ध धर्मके 
ध्व॑समें लगे ۱ 
परन्तु वौद्धोंके भयङ्कर प्रतिपक्षी होफर भी आचाथ गोविन्दपाद्‌ 
ने कमी वोद्धोंको पीड़ित नहीं किया था। साधु, महात्मा और पण्डित 
समझ कर समाअमें उनका आदर किया जाता था । आचार्य गोविन्द 
पाद अपने अद्भुत लाग ओर सञ्जना तथा प्रगाढ़ विद्वचाके कारण 
समस्त देशमें प्रख्यात हो रहे थे । क्योंकि इन्दॉकी शिक्षाके कारण 
ود‎ जैसे अनेक पण्डित गण कार्यक्षेत्रमें अवतीण हुए थे । इसीलिये 
अनेक प्रतिभाशाली छात्र उनके चरणोंमें प्रणिपात करके शिष्य होनेकी 
भिक्षा मांगते घे ۱ उनसे अनेक छात्र पढ़ते ओर यथाथ व्युत्पत्ति लाम 
कर कार्यक्षे्रमें अबवीणे होते । इससे समस्त देशमें उनकी बहुत 
ख्याति हो गई थी | 
आचार्य गोविन्द्पादके यश-सौरमसे وه‎ होकर-शहूुर भी 
उनका RE प्राप्त करनेके लिये उनकी सेवामें उपस्थित हुए। 
आचार्ये योरविंदपाइका यह्‌ नियम था--कि दे चिना परीक्षा लिये 
किसीको शिष्य नहीं बनाते थे। वे उसकी विचा, प्रतिभा, कुल और 
आचार-विचार सभोके عبت‎ छात-वीन करते थे । इन सव विषयों 
मे सन्तोष प्राप्त हो जाने पर ही वे किसीको शिष्य बनाते थे । शह्दुरने 
भी गोविन्दपादकी सेवामें उपस्थित होकर दिख्यस्वके लिये प्रार्थना 
की ۱ उन्होंने एक द्वार शङ्करका आपादस्मस्तक निरीक्षण किया! 
EE असाधारण प्रतिभा-एस्पस्त मूतिको देख कर आचाय विमुग्ध 
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हो गये | वे भव ही मन सोचने छगे कि इस बालकके तेजोमय मुख- 
मण्डल और नेत्रोसे असामान्य ज्योति प्रकट हो रही है । इससे यह 
साद्रारण बालक तो प्रतीत नहीं होता । बाळक निश्चय ही कोई देवी- 
शक्ति सम्पन्न है। इसमें अवश्य ही महापुरुष होनेका वीज निहित है, 
जो कल विकसित होकर संसारके किली असाधारण कायको सम्पन्न 
करेगा | इस ERA विचार कर आचाय गोचिन्दपादुने पहले NEWT 
नाम-घाम पूछा, फिर आद्रके साथ पासमें बेठनेकी अनुमति प्रदान 
फी ۱ आचार्यके पास बैठी हुई हिष्यमण्डळी भी वाळक शङ्कग्को 
आपाद-मस्तक देख फर कुछ चकित एवं विस्मित हुई । नीतिमें कहा 
है कि मदुष्यकी वाह्य आकृति-प्रकृतिको देख कर ही उसके हृदयको 
पहचाना जा सकता हे | जो दयाळु होता है उसकी सूर्तिमें द्या- 
दाक्षिण्यका भाव झळका करता दै ओर जो बुद्धिमान होता है, उसके 
मस्तक पर प्रतिभाका भाव स्पष्ट प्रकट होता हे | इसी प्रकारसे भक्तमे 
सक्ति भाव ओर निदेयकी ARTE कठोर-फर्फश भाव, निर्वाधके 
आकारमें जड़ भाव ओर भक्ति हीनमें वेषयिक भाव स्पष्ट प्रकट होता 
हे । जेसे अशिखा चस्त्रॉमें जागृत होकर फूट पड़ती दै, उसी प्रकार 
से प्रतिभा भी लाख छिपाने पर स्वयं प्रकट हो जाती दै | शङ्करकी 
प्रतिमा छिपी रहने वाळी नहीं थी ۱ शङ्करकी स्निघ रूप-छटा और 
प्रदसत लळाटको स्वयं आचाय गोविन्द्पाद और उनके शिष्य गण 
अवाक 220 देख रहे थे | 
थोड़ी देरके वाद आचार्य गोविन्दपादने शङ्कसे उनकी शिक्षाके 
सम्वन्धमें प्रश्‍न किये । किन्तु प्रइन करते-करते वे जटिछ दशेन-शास्त्र 
तक जा पहुंचे । किन्तु बालक FA उनके प्रइनोंके उत्तर ऐसे सुन्दर 
मर विशद भावसे आलोचनातमक هجو‎ दिये कि वेठी 
हुई शिष्यमण्डली आत्म-बिस्टृत सी हो गई । वास्तवमे شود‎ सभी 
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काय अद्भुत और अमानुषिक थे । घरमें शङ्करकी जिस समय शिक्षा 
आरम्भ हुई थी, उस समय उन्होने वर्ण-परिचयमें ही अमानुषिक 
भाचोंका परिचय दिया था ۱ खर और व्यञजनोंका एक वार उच्चारण 
मात्र सुन कर दी बाळक शङ्करने लिखना, बोलना ओर उच्चारण करना 
सीख लिया था | उस समय इस अदू भुत व्यापारको देख कर सभी 
लोग चकित हुए थे । मन ही AR TET किसी देवताका अवतार 
समझ कर महान्‌ अद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे थे--ओर शङ्करकी दीर्घ 
आयुके सम्बन्धमें नाना प्रकारको शंकायें करने लगे थे। उसी.समय 
59:3 व्याकरण, अभिधान, स्मृति आदिके अतिरिक्त दर्शनोंको भी 
पढ़ डाला था । इसी लिये आज दादानिक प्रश्‍न उठने पर शङ्करकी 
बाल-मूर्तिने उनका समाधान कर सबको चकित एवं स्तम्भित 
कर दिया । 
इसके बाद आचार्य गोविन्दपादने शङ्करके ज्ञान ओर वुद्धिसे 
सन्तुष्ट होकर उनको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया । शङ्कर भी 
उनके आश्रममें रद्द कर वेद, वेदा, दर्शन ओर स्मृति आदि शाखा 
का सम्यक्‌ रूपसे अध्ययन करने लगे । प्राय, सभी शास्त्रोंमे शङ्कर 
की अदू सुत गति देख कर आचाये शोविन्दपादके आनन्दुकी परि- 
सीमा न रही | दर्शन शास्त्रके जटिल प्रश्‍नोंको समाधित करते देख 
उनके सहपाठी ओर अन्यान्य अध्यापक इन्द भी चमत्कृत होने 
छगे । वाहरके देश-विदेशसे जो अनेक विद्वान्‌ पण्डित और साधु 
महात्मा गण आचार्य गोविन्दपादसे शास्त्राथं अथवा तर्क-वितर्क 
करने आते, तो आचार्य, शङ्करको उनके प्रश्‍नोंका समाधान करनेकी 
आज्ञा देते । शङ्कर युक्ति ओर तकंसे क्षण भरमें उनको पराजित कर 
देते । परन्तु इस शास्त्रचर्चामें सदा नम्नता ओर सदाशयताका ही 
भाव रहता । उत्तेजना और कोप तथा घृणाका भाव तक न व्यक्त 
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होता । इससे समागत विद्वान्‌ भी परम प्रसन्न होते भोर आचाय 
गोविन्दपाद तो ऐसे सुयोग्य दिण्यफो पाकर अपनेको महा गोग्वा- 
न्वित समझते | 

आचाय गोविन्दपादफे शिक्षागुरु थे-सुविख्यात पण्डितप्रवर 
गोड़पाद ۱ यीच-घीचमे आकर 3 शिष्य द्वारा स्थापित आश्रमका 
निरीक्षण करते ओर छात्रोंके पठन-पाठनका भी पयावेक्षण ۱ 
वे भी शङ्करके अद्‌ सुत ज्ञान-गाम्भीय एवं प्रखर प्रतिभाको देख कर 
विमुग्ध हो गये ۱ हम पहले कह चुके हैं फि आचाय गोड्पाद कदा- 
चार-परायण बोद्ध सम्प्रदायके भीपण प्रतिपक्षी थे । केले इस निरी- 
इचरवादी धर्मका ध्वंस करके भारतमे वेदिक धमकी आसमुद्र हिमा- 
छय पर्यन्त पुन. प्राणप्रतिष्ठा हो सकती दै, इसके लिये चे सबा कोई न 
कोई उपाय सोचा करते थे ۱ उन्हे सदा यह भान हुआ करता था कि 
शीघ्र ही देशमें किसी महापुरुपका अन्म होने वाला दे, जो इस निरी- 
इवरवादी धर्मको देशसे मिटा देगा। आज एकाएक अपने शिण्यके 
आश्रममें शङ्करे असाधारण पाण्डित्य, अदूसुत प्रतिभा, अलौकिक 
ज्ञान-गाम्मीय ओर دج‎ तीत्र बुद्धिको देख कर वे विशेष उत्साहित 
हुए। चे मन ही मनमें सोचने छगे फि यही बालक उपयुक्त ۱ इसे 
उपयुक्त रूपसे तैयार किया जाय, तो यह अवस्य हमारे उद्देश्यको 
सिद्ध करेगा ओर नारितक बोद्ध धर्मका मुळोच्छेद कर देगा | 

इस TERE सोचते हुए महात्मा गोड़पादने शिष्य गोविन्दपाद 
से कहा,--“देख गोविन्द, तुम्हारा यह BTA TEU साधारण वालक 
नहीं दै। मेंने आज जो इसके दिव्य-ज्ञान और प्रखर-प्रतिभाको 
देखा है, उससे तो यही प्रतीत होता हे कि निकट-भविष्यमे इसके 
द्वारा शीघ्र ही देशका कोई महान्‌ कार्य सिद्ध होने वाला है। इसके 
सभी लक्षण विचित्र है। महापुरुष होनेके सभी लक्षण तुम्हारे इस 
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शिष्यमें मौजद दे । मेरे मनमें यह भावना उठती है कि इसी बालक 
द्वारा हमारे وود‎ सिद्धि होगी ۱ बल्कि में तो teat साथ कहता 
हुँ कि इस वाळक शङ्कर द्वारा ही नास्तिक बोद्ध-धर्मळा उच्छेद होगा | 
इस लिये तुम इसे अभीसे विशुद्ध वेदान्त मतकी शिक्षा देनी TER 
करो, जिससे शीघ्र ही इस हारा कार्य सम्पल्म 2 ۱ गोविन्द, तुम 
इस वातकी चेष्टा करो कि इसके हृदयमें शुद्ध सनातन वैदिक धर्मके 
लिये अपार श्रद्धा उत्पन्न हो और नास्तिक बोद्ध धर्मके लिये ग्लानि 
उत्पन्न हो जाय ۳ उत्तरमें गोविन्दपादने कहा,--“गुरुदेव, इसके 
लिये आपको चिन्ता नहीं करनी होगी ۱ शङ्कर तो वाल्यकाळसे ही 
सनातन धमेके प्रति आस्थावान ओर कुधमो के प्रति द्वेषमावापन्न 
है। बोद्ध घमसे तो इसे बहुत ही घृणां है । थोड़ी देर तक लक्ष्य करने 
से ही आप इस वातको जान जांयगे । इसके साथ धर्मके सम्वन्धमे 
आलोचना करनेसे ही यह जाना जा सकता है। घर्मके सम्बन्धमें 
आलोचना करते समय इसकी भाव-सङ्िको देखनेसे समझ्में TI 
जाता दै कि कुधमो ओर विशेष करबोद्ध घर्मके प्रति शङ्करकी घृणा 
केसी दे । शङ्करकी उस समयी भाव-भङ्किको देख कर तो यही 
प्रतीत होता है कि यह इसी कामके लिये संसारमें आाविभेत हुआ 
है। सें तो समझना हूं कि इस चिषयमें हम छोगोंको ferge चिन्तित 
होनेकी आवश्यकवा नहीं है ।” 
इस प्रकारसे गु गोड़पाद शिष्य गोविन्द्पादको समझा-बुझा कर 
चिदा हुए । आचार्य गोविन्दपाद बालक TE ओर भी विशेष 
रूपसे पढ़ाने लगे | इस समय زود‎ अवस्था १६-१७ वषेके भीतर 
ही थी । TEU संन्यास ग्रहण करनेकी उत्कर इच्छा थी ओर 
बाल्यावस्यासे ही संसारसे विरक्त थे, इस लिये इसी समय आचार्य 
गोविन्दपाद स्वामीने TE उपयुक्त पात्र ओर अछ ब्राह्मण छुछ- 


सम्भूत समझ कर संन्यास-धममें दीक्षित किया। शङ्करका नाम 
او‎ रखा गया ۱ आजसे वाळक शङ्कर शङ्कराचॉर्यके नामसे 
विख्यात EUT | 
आश्रमकी पाठ-विधि समाप्त कर शङ्कराचार्यको गुरु गोविन्द्पाद 
ने स्नातककी पदवी प्रदान की ओर वेदिक धर्मके प्रचार ओर बोद्ध- 
घमेफे اه‎ आज्ञा दी | EUT गुरुको साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
आश्रमसे प्रस्थान किया | 
गुरुके आश्रमसे प्रस्थान कर शङ्करावार्यने दिग्विजयका सङ्कल्प 
किया और देञमें वैदिकधमका प्रचार करते हुए विचरण करने लगे | 
वे विद्या ओर ज्ञानमें जेसे सुपण्डित थे, साधुवा ओर सदाशयतामें 
भी वेसे ही सज्जन थे | सुतर शीघ्र ही शङ्कराचार्यकी शुण-गरिमाकी 
ध्वारों ओर प्रख्याति होने लगी | परम पूज्य महात्माके रूपें सग जगह 
उनका सादर दोने लगा । चे नाना स्थानोंमें जाकर अपनी ज्ञान- 
गरिमाका विशद परिचय देने लगे ۱ वेदान्तमे विशुद्ध अद्वेतवाद ही 
उनके धर्म-मतकी प्रधान आदिम भित्ति था। एकमात्र सच्चिदानन्द 
श्रह्म ही सत्य है, तदूव्यतीत --भौर सव मिथ्या माया है, वे इसी 
तत्वका प्रचार करने लगे ۱ उस समयके AER निरीश्वखादके 
निर्वाण तत्व ओर अपरापर दार्शनिक घमेके शून्यवादका समस्त 
देशमे प्रचार हो रहा था । यद्यपि गोड़पाद ओर छुमारिछ भट्ट आदि 
मनीपी पणिडत गणोंके प्रचार-कार्यसे सकल नास्तिक शुष्कज्ञान घमे- 
हीन श्रम ओर مج‎ हो गये थे; तथापि देशके धनी दरिद्र सभी 
पर नास्तिक धर्मका प्रभाव था । किन्तु शङ्कराचार्यके वैदिक धर्मके 
उाठू-निनादसे भारतङी चारों दिशा।ये सुखरित हो उठी | नास्तिक 
चोद्ध धमेका संहार होना आरम्भ हो गया ۱ बौद्धों, बामियोंके कदा- 
खारकी कहानिया जो धर्मके रूपमे प्रचारित की गई थीं, निस्सार-- 
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देश-समाज संदारकारिणी,समझी जाकर सबेसाधारणके सम्मुख उप- 
स्थित होने छगीं। कदाचारी बोद्धों ओर पापिष्ट बामियोके दुराचरण 

का नग्त चित्र शइर-स्वामी हारा प्रस्तुत किये गये वेदिक धमेके दर्पण 

में स्पष्ट झलकने छगा | TEY इुण्ड नर-नारो, वाउक-घृद्ध, नास्तिक 

बौद्ध घमं और पापिष्ट वाममागको छोड़ कर वैदिकधमकी शारणमें 
आने लगे | 
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बालक शांकरको तेजस्विता | 
سست تست و 0 و‎ 
गुर गोविन्दपादके आश्रमसे प्रस्थान करके शक्कर स्वामीने जो 

कार्य किये उनका उल्लेख करनेसे पहले, शाङ्करके चाल्यावस्थामें 
किये हुए कुछ अमानुषिक कार्या'का उल्लेख इस परिच्छेदमे किया 
जाता है | 

* TET जिस समय शुरु गोविन्दपादके आश्रममें विद्याध्ययन कग्ते 
थे, उस समयक्री प्रथाफे अनुसार प्रह्मचारी AR भिह्षाके छिये 
जाया करते थे । एक दिन 535 सदाके अनुसार एक ATR पहुंचे | 
श्राममें अनेक जातियोंके आदमी रहते थे | घ्राह्मण-पण्डित, क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्र आदि सभीका वास था ۱ शङ्करका यह स्पभाव था कि वे 
प्रायः दरिद्रोंके यहां ही भिक्षा मांगने जाते थे। उनकी धारणा थी 
कि विशाळ अद्टालिकाओं बाले धनिक, सदाचारी धमपरायण नहीं हैं 
तथा न्याय और परिश्रमसे धन उपाजन नहीं फरते। उनके धनोपा- 
अनमें पाप ओर झन्यायका अंश अधिक दै। उन छोगोंका अन्न 
खानेसे घुद्धि तामसिक हो जायगी ओर सात्विकता नष्ट हो आयगी। 
इस घारणाफे IAT वे खदा HEA यहा ही जाकर सिक्षा मागते 
थे ओर जो इछ मिल जाता था उसे बड़े सन्तोप ओर प्रसन्नताके 
साथ महृण करते थे ۱ उस दिन भी वे एक दरिद्र प्राह्मणके घर 
मिक्षार्थ पहुंचे ۱ नद गृदस्थ प्राह्मग स्वयं भी وود‎ कर जीवन- 
निर्वाह करता था | उस समय वह RAR लिये ही वाहर आमान्तरों 
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में गया हुआ था ۱ घरमे مود‎ उसळी AER A घरका काम- 
काज फर रही थी । इसी समय शहुग्ने 'मिक्षां देहि? कड कर घग्की 
माष्टिकिनको पुकारा | गृहिणीने भी दूग्से बालक-म्रद्मचारी झद्ग्को 
देखा और उसके देवोपम प्रशास्त छछाट एवं प्रद्मण्यताको देख कर 
मुग्ध हो गई ۱ भक्ति पूर्व अभिवादन कर बेठनेफे लिये आसन देने 
छगी। परन्तु وه‎ कहा,--“माता, सें तो ब्रह्मचारी-चिद्यार्थी हू | 
मिक्षाके लिये आया हू | वेठनेकी जरूरत नहीं हे | केवल सुट्टी भर 
भिक्षा Sst चला ज्ञाऊंगा । दया करके भिक्षा प्रदान कीजिये !” बढ 
वाळक 29 वीणा-विनिन्दित वाणीको सुनकर ATER हो गयी। 
एक तो OS E रूप-छटा ओर फिर सुन्दर ود‎ 
मधुर TERR सुन कर उसे स्वगे-सुखसा अनुभव होने छना | 
25 जितना ही अधिक इस घाल्म्रह्मचारीको देखती,--उसे उतना ही 
अदूसुत-अपूव एवं अनिवचनीय आनन्द अनुभव होता । परन्तु एक 
तो नितान्त दरिद्र पतिकी पत्नी, जिसके घरमें भिक्षामे देनेके लिये सुट्टी 
भर अन्न तक नहीं, दूसरे पति भी घरमें उपस्थित नहीं ! क्या करना 
चाहिये,--सो चह कुळ भी स्थिर न कर सकी। किंकडेन्यविमूढ 
नीरव होकर वह केवळ भूमिकी ओर देखने लगी। शङ्करने दरिद्र 
त्राहमगीकी असमर्थताको देख कर कहा,--“नहीं मां, नहीं--चिन्ठा 
मत करो । मेंने समझ लिया दै कि आज भिक्षामे देनेको कुछ नहीं 
5۱ कोई चिन्ता नहीं दै--फिर कभी सही । दरिद्र होकर भी तुम 
हृदय रखती हो--यह क्या कुछ कम सम्पद्‌ दै । धन न होने पर भी 
तुम परम धनवती हो |” 
शङ्करकी वात सुन कर रमणी बोली,--“बत्स, में और क्या 
कहूँ, वारतवमे ही इम लोग नितान्त दरिद्र हैं। मेरे स्वामी भी स्वयं 
भिक्षा करके किसी प्रकारसे गृहस्थी चछाते हैं | धर्म-अतुश्ीलन और 


घ्म-अडीन ही उनके जीवनका एक मात्र उद्दे इस दै । इसलिये वे भिक्षा 
में मिली साधारण सामग्री से ही सन्तुष्ट रहते है । बहुतसे ऐसे लोग 
भी हैं, जिन्दोंने मिश्षाको अपनी वृत्ति बना छिया है | वे लोग रात- 
डिन छल-कपट और साधुवेश धारण कर भिक्षा मांगते हे--और उससे 
वडो-वही सम्पत्ति खडी करते हैं । दिन भर फाककी TER भ्रमण 
करना ही उनका काम है । किन्तु मेरे पतिदेव इस प्रकारके आचरण 
को हेय समझ कर उससे घृणा करते है। भिक्षासे धन संग्रह ۲ 
उनका उद्देश्य नहीं दै । जो मिल गया, उससे परितुष्ट होकर 8 
अनुशीलन करना भोर भगवानके ध्यानमें मस्त रहना ही उनका काम 
2 । संसारके धन-दौळतका उन्हें जग भी लाळच नहीं है। चे स्वमान 
बत. ही संसारसे विर और घर्मपरायण हैं ।” 

घ्राहगीकी बात सुन कर शङ्कर बोछे,--/माता, में यही समझ 
कर तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आया था। जो लोग परिश्रम करके 
घन सश्चय करते और उसका सदूव्यय करते हैं, वही सद्गृहस्थ हैं | 
जो लोग अपने घडुए्पन ओर असहायों पर अपना बोझ छादनेके 
लिये अर्थ सश्चय करते दै, उनका वह धन और उससे उत्पन्न किया 
हुआ अन्न विष्टाके समान अपवित्र है। वेसा धन मनुष्यको पशु बना 
देता दै نود‎ लिखा दै कि गृहस्थाअ्मकी रक्षा ओर वाल-चच्चोंके 
भरण-पोपगळे लिये ही अर्थकी आव्यकता दै ۱ क्योकि विना यत्सा- 
मान्य घनके गृहस्थकी रक्षा नहीं हो सकती । लोकस्थिति ओर समाज- 
स्थितिकी रक्षाके लिये ग्ृहस्थाश्रपकी रक्षाका प्रयोजन है । शाख्रोंमे 
गृहस्थाअमको ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया दै। क्योंकि और सभी 
आश्रमोमें रहने वाळे केबल eR आश्रय और साहाय्यसे 
दी र्षित होते $ | इसलिये प्रत्येक शृहस्थका अर्थ उपार्ञन करना 
5727 दै । परन्तु उस अर्थका सदव्यय ही होना चाहिये । उस अर्थसे 
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۱ देवःपितरोंका श्राद्ध ' और अतिथियोंका सत्कार तथा समाजका 
कल्याण होना चाहिये । उस अर्थसे लोक-समाजका अमङ्कछ करना, 
दरिद्रोको सताना कतेव्य नहीं दै। गृहस्थोंका कर्तव्य दै कि उपयुक्त 
पात्रोंको दान दें । साधुओं-त्रह्मचारियांको भिक्षा देकर उनका सत्कार 
करना चाहिये और समझना चाहिये कि उनकी पदधुलिसे हमारा घर 
पवित्र हो गया । क्योंकि वे ही संसार और देशका उद्धार करते 3 
इ प्रकारसे उपदेश देकर शङ्कर 25 कर चलने छगे ۱3۳ प्रस्थान 
करते देख कर गृहिणी वोछी,--/बत्स, तुमको झ्या भिक्षा दू, छुछ 
समझमें नहीं आता ۱ तुम प्रह्मचारी हो--भिक्षाके लिये एक गृहस्थके 
घर पर जाये हो--तुमको खाली हाथ खोटाना भी उचित नहीं है | 
व्रह्मचारी-संन्यासी साक्षात नारायणके स्वरूप हमारे पूज्य परित्राता 
हैं । किन्तु खेद है कि हम लोग वडे दरिद्र हैं । में पहले ही कह सकी 
हूँ कि मेरे स्वामी स्वयं भिक्षा मांग कर TER चचछाते हैं । इस समय 
भी दे मिक्षाके लिये ही आमान्तरोंमें गये हैं--ओर आते होंगे, तब 
तक तुम ठहरो--जो कुछ RAR جات‎ उसमेंसे थोड़ा बहुत तुमको 
भी देकर अपना कतेव्य पालन करू'गी ?” गृहिणीकी वात सुनकर 
शङ्कर बोले,--/“ना माता, मुझे ओर अधिक काळ तक उहरनेका समय 
नहीं दै । कूड़ा-ककट मिळे चावछोंकी पक सुट्टी होनेसे भी तुम्हारा 
कतव्य पाउन हो जायगा । RÊS मिक्षुकका هو‎ लिये खाली 
हाथ छोटाना भी गृहस्थके लिये कल्याणकर है। कुछ भी न हो ठो 
33 एक पात्र भर कर जछ या फळ ही दे दो, उसीसे तुम्हारे गृइस्था- 
अमका कर्तेच्य पूर हो जायगा। तुम मेरी मातृयस्थानीया हो -- जो 
दोगी, में उससे परम सन्तुष्ट होकर चला जाऊँगा ۳ 
TET मधुर वाणी सुन कर गृहिणी परम सत्तुष्ट हुई ओर धर ۱ 
में जाकर एफ हरीतफो छे आई और शङूरको झोडीमें डाळ दो | 


डाङ्कर इसीसे सन्तुष्ट हो سوه‎ करते हुए دود‎ चल पड़े और 
जाते हुए आशीर्वाद दे गये कि कमला-लक्ष्मी तुम्हारे दारिद्रय-टुःख 
को दूर करेगी | 
शक्कर जिस दरिद्रके घरसे निकल कर बाहर हो रहे थे; ठीक उसके 
सामने ही एक 35-73 था | उसमें एक FE धन सम्पन्न रमणी 
निवास करती थी । जिस समय शङ्कर उस दरिद्रके घरले वार दो रहे 
थे, उस समय वह धनवती रमणी, मणि-माणिक्यासे संयुक्त अलड्टागें 
से विभूषिता होकर अपने घरके द्वार पर बैठी भिक्षुको अथ-प्रदान 
फर रही थी । सामनेसे आते हुए ETF अलोकिक समुज्वल रूप- 
रङ्गको देख कर स्तम्भित एद विमुग्धसी हो गई | उसने इस अत्ममें 
कभी भी ऐसा 35-2 नहीं देखा था । वह तुरन्त अपने द्वार पर 
से उठ झर शङ्करके पास ET ओर उनके चरणोंमें प्रणाम कर अति 
विनीत स्वरमें चोली,---/देव, आपकी अपू देवमूर्तिको देख कर ऐसा 
प्रतीत होता हे फि आप कोई देवता हैं और संसारके उद्वारके लिये 
दो इस लोकमें अवतीर्ण हुए हैं । आपकी अपार्थिव ज्योतिसे चारों 
दिशायें आछोकित हो रही हैं । भगवन, मुझे तो स्पष्ट प्रतीत हो रा 
दै कि आप संसारके किसी असाधारण कार्यको सम्पन्न करनेके लिये 
दी इस घराधाममे आये हैं । महापुरुषोंके शरीरकी अनुपम प्रभा ही 
उनकी महत्ताको प्रदर्शित कर देती है। अधर्म अन्धछारको दूर करना 
दी देव, महापुरुषोंका कार्य दै। तमोमय संसारके موه‎ घर्मा- 
छोकसे आलोकित करना ही महात्माओंका Ee है। आप भी उस 
मदत्‌ कायके सम्पादनके लिये ही इस संसारमें आये हैं । भगवन, मैं 
मूढमति हूं, अबछा नारी हूँ। सदा ही सांसारिक نوج‎ फंसी 
रहती हू । प्रकत कार्यकी ओर सेरा ध्यान नहीं जाता | जिस सत्पथ 
के अवलम्वन करनेसे विष्ननताधाये दूर होती हैं और परम सोभाग्य 
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उदय होता दे, वह पथ सुझे अज्ञासके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता । 
किस उपायसे तुच्छ अलीक सुख चिरस्थायी रह सकता है, में सदा 
उसीकी खोजमें रहती हुं | जीवनका सार-तत्त्व क्या दै, उसे में नहीं 
` ज्ञानती। सुख सोर सम्मोगमें ही परमायुका इतना भाग व्यतीत हो 
गया । परन्तु लोग जिसे सुख समझते हैं और में भी समझती हूं, चद 
तो मोहका विश्रम मात्र Ê | इस लिये संसारफे इन सुखोंमें वास्त- 
विक सुखको खो्ञना, मरु-भूमिमें जलकी FAR समान दे, स्वयं 
अपने साथ छल-कपट करना दे ۱ प्रभो, मेरे पास धनकी कमी नहीं 
हे ۱ जमीन-जायदाद भी AE है। संसारकी भोग-वासनाओंको 
तृप्त करनेके लिये भित बस्तुओकी जरूरत होती है, वे सभी मेरे पास 
मौजूद है । किन्तु प्रकृृत भोग, यथार्थ सुख क्या वस्तु दै, उसे में जान 
भी नहीं पाई हूं ! हा, इतनी चात अवश्य समझती हूं कि संसारके ये 
सुख-सम्भोग NET सुख नहीं दें ۱ क्योंकि आज जिनको में सुस 
समझती وس‎ चे ही मदान्‌ दुःखके कारण दो सकते हैं। इसलिये 
प्रभो, मुझे उस प्रकृत सुखका मार्ग बताइये, जिससे इस अबला-नारी 
का कल्याण हो !? 
घनवती रमणीकी सोस्यता एवं घुद्धि-वेटक्षण्यको देख कर शक्कर 
को कुछ आश्चय हुआ और उसकी उत्कट अभिलापा और time 
जिज्ञासाको देख कर शङ्कर बोले,--“माता, तुमने जो कुछ कहा दै 
उसमें बहुत कुछ तथ्यका अंश है। संसारमें आजकळ ऐसा ही मति- 
भ्रम हो रदा है। कोई मनमें सोचता है कि अर्थ दी सुखका फारण 
है। कोई कहता है खी, पुत्र घन, आदिका स्नेह दी सुख दै । किसीकी 
धारणा है कि यश ओर कीर्ति ही सुखका निदान दै। किन्तु ये सव 
विश्वास ओर घारणायें नितान्त भ्रमात्मक है | क्योंकि जिस 
सुखका कारण समझा आाता दै, वही महाभयका कारण दो सकवा 


है। कमी कोई डाकू या चोर धन हरण करके न छे जाय, सदा इसी 
चातका भय छगा रहता है। इसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी सदा मरण 
की कामना करते रहते हैं। यहां तक कि सुयोग और सुविधा होने 
पर विष तक देकर भार डालते हैं | इसलिये चोर-डाकुओंसे जेसे भय 
है, उसी प्रकारसे आत्मीय >तराधिकारियोंकी अमदधळभनक कल्पना 
जलपना मारे डालती है। अतः जो हठभाग्य सदा-सबेदा भय-भाव- 
नार्मोका कीतदास दै, सछा उसे प्रकृत सुळ कहां दे ? रहा स्त्री, पुत्र, 
कन्या आदिका स्नेइ-सुख, सो वह भी भ्रम, छायाकी तरह अलीक 
है। जो स्त्री पुत्रादि स्नेह और आदरकी सामग्री हैं, कालके वश होकर 
हठात्‌ चे ود‎ निपतित हो सक्ते हैं। प्रायः ऐसा होता दै। ऐसी 
अवस्थामें स्त्री-पुत्रादिकी सृत्युसे ओ महान दुःख उत्पन्न होता दै, 
उसकी कष्ट-यन्त्रणा तो नितान्त असह्य होती हे ۱ यदि उनकी मृत्यु 
न भी हो, तो भी उस अवस्थामे उनका कुव्यवहार हृदयको 5 
कर सकता है। प्रायः देखा जाता है कि स्नेह मोर आदरके पात्र 
स्त्रो-पुत्रादि कमी REMY हो उठते हैं । जिस पुत्रको प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय समझ कर माता-पिताने पालित पोपित करके इतना बड़ा 
किया था, आवश्यकता पड़ने पर बही पुत्र माना और पिताको विष 
देकर हत्या कर डालना है ! अव लीजिये यश-क्रीर्विके चिरस्थायित्त 
को । ATER नहीं आज तक कितने छोगोंकी कीर्ति और यश समये 
a छीन हो गया । इसके सिवा जो धनवान्‌ अपने धन दारा आज 
कोति ओर यश अजन फरता है--और कछ बही दुर्भाग्यसे धनद्वीन 
हो जाना है, तो उसकी कीर्ति ओर यज हू हो जाते हैं। क्योंकि 
उस हतमाग्यकी कीर्ति ओर यजञकी घोषणा कौन करता दै? और 
यदि कोर हरे भो नो वह बिदर प, हंसी-ठट्ठा समझा जाता दै । संसार 
के समस्त व्यापार इसी प्रकार असार हैं । किन्तु इस झसारमेंसे भी 
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जो सार-चस्तुको ग्रहण कर लेता है, वही चतुर दै, महाजन है, वही 
' "महाजन ही उपादेय वस्तुको प्रण कर जीवनके वन्धनोंसे मुक्त होकर 
मुक्ति लाभ करता है। मनुष्य यदि तनिक भी विचार करे तो इस 
संसारकी असारता स्पष्ट प्रकट हो जाती है। हम रात-दिन आत्मीय 
जनांकी मृत्युको देखते हैं। उन धटनाओंको देख कर क्षण भरके 
लिये वैराग्यका भाव उदय होता दै, किन्तु क्षण भरें ही पानीके बुद- 
' चुदेकी तरहसे 07ج‎ हो ज्ञाता है। यदि 25 वेराग्यका भाव स्थायी रहे, 
सो मनुष्यका समस्त मोहज्ञानान्धकार नष्ट हो जाय | किन्तु जो महा- 
इतभागा घन और आात्मीयजनोंके ऊपर ही निर्भर कर अपनी उन्नति 
की मंगल-फामना करता है, उससे उसे हताश होना पड़ता है, वस्चित 
रहना पड़ता है | इसका प्रमाण हमें प्रतिदिन संसारमें देखनेको मिलता 
है। परन्तु हमारी तामसिक घुद्धिने हमारी विवेचना-शाक्तिको नष्ट कर 
दिया है । बेराग्यने जिनके हृदयमें स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है, वे 
परम सार-तत्त्व आत्म-तःत्तवको अधिगत करके अपना कल्याण करनेमें 
समथ होते हैं ۳ 

शङ्करकी उपदेश-वाणीको सुन कर धनवती रमणीके मनका भाव 
ओर जीवनकी गति-दिशा, निमिष मात्रमें परिवर्तित हो गयी। FF 
सद्ध त अलौकिक यन्त्र-शक्तिके प्रभावले नदीका ज्ञळ-प्रवाह विपरीत 
दिशाकी ओर प्रवाहित होने छग गया हो | उस ग्मणीको ऐसा प्रतीत 
होने लगा FR उससे कोई कह रहा हो कि,--“तुम्हारे सामने जो 
अपूव अछोकिक देवी शक्ति मूर्तिमान होकर खड़ी दै, चह साक्षात्‌ 
देवादिदेव महादेचकी मूर्ति है। तुम्हारे मद्दाभाग्य ओर पिछले जन्म 
के पुण्य-प्रभावसे ही यह सोभाग्य प्राप्त हुआ है ।” इसके वाद उसे 
प्रतीत होने लगा कि जेसे महामोक्ष फळ प्रदान करनेके ल्यि शङ्कर ही 
शङ्करके रूपमें अवतीर्ण होकर निगूढ तत्त्वांका उपदेश दे रहे हों ۱ बह 


सोचने लगी क्रि परम तत्वकी प्राप्तिके लिये ही मानव-जन्म ۲ 
है। इस मानव जन्मको लाभ करके लघु वयसमे ही मोक्षका मारे 
मिछ गया है, तो में इसका परित्याग क्यों करू ۱ कोन जाने कळ 
इस शरोरका क्या होने वाळा है | 
शाङ्करने धनवती रमणीको ओर भी अधिक उत्सुक देख कहा, 
“साध्वी, देखता हू कि तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, क्योंकि ज्ञान 
वेराग्यके लिये तुम्हारे हृदयमें औत्सुक्य उत्पन्न हुआ है । मनुष्य जन्म 
लाभ करके इससे अधिक सोभाग्य ओर क्या हो सकवा दै कि मनुष्य 
परमानन्द॒के लिये वस्तुतः उत्सुऊ हो) अभी तक किसी व्याधि और 
जराने भी हुम पर आक्रमण नहीं किया दै। अतएव अब समय दै कि 
तुम सुपथका अनुसरण करो । भगवान्‌ तुम्हारा मंगळ करेंगे ۳ 
ag अन्तिम बात सुन कर धनवतीके हृदममें तीत्र वैराग्य 
उत्पन्न हुआ | वह भव ओर अधिक आत्म संबरण न कर سوه‎ 
ओर घरसे धन-रल्न निकाल कर दरिद्रोंको बाटने छगी ۱ इसी समय 
35377 इस तेजस्विता भोर प्रभावको देख कर वह दरिद्र श्राह्मणी 
और उसका पति भी वहा आ उवस्थित हुए, जिसने शङ्करको भिक्षामें 
हरीतकी प्रदान की थी । वे दोनों दम्पति, शङ्करको प्रणाम कर ज्ञानो- 
पदेशकी भिक्षा मांगने लगे ۱ शङ्करने उन्हे धन सम्पत्त होनेका वरदान 
दिया था, इसलिये उस घनवतीका वहुतसा घन सत्पान्न समझ कर 
उन्होंने उन्हे दिला दिया | 
इसके वाद उस धनवती रमणीने सर्वस्व लाग कर साधु वेश 
धारण किया भोर परमानन्दकी प्राप्तिके लिये तप-अनुष्ठानोंमे प्रच 
हुई । उसके अदू सुव त्याग और तपस्याफे फलसे अन्तमें उसे सात्म- 
दर्शनका सौभाग्य प्रात हुआ आर भगवान्‌ पिनाकपाणि शक्करकी कृपा 
से परम मोक्ष पद प्राप्त हुआ | 
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योग-घलकी महिमा |‏ 
अर्श‏ سس 

एक दिन शङ्करके गुरु गोविन्दपाद, आत्म-साक्षात्कारके छिये 
आश्रममें बेठे हुए समाधि लगा रहे थे। आअमके पास ही वेगवती 
नदी थी | नदीके कल-कल निनादसे आश्रम मुखरित हो ۱ 
आचार्य गोविन्दपाद बड़ी देर तक एकाग्रता और मन:स्थिरताके लिये 
चेष्टा करते रहे, परन्तु नदीके कळ-कळ निनादने उनके मनको स्थिर 
नहीं होने दिया ۱ अन्तमें वे बड़े चश्चळ हो उठे ۱ गुरुकी उद्विमताको 
देख कर शङ्कर नदी पर ऋद्ध हो BI वे मन ही मन स्थिर होकर . 
इस झुद्र नदीकी रत्मत्तता पर विशार करने छगे। क्रोधसे मुंह 
छाछ हो ग्या । नेत्रोंसे कोधके मारे अभि-स्फूलिज्ञसे बाहर होने ۱ 
परन्तु नदीका कछ-कल निनाद किसो प्रकारसे भी बन्द न हुमा | 
अब शङ्कर ओर स्थिर न रह सके ओर ARE आवेशमें आकर उच्च 
कण्ठते बोले,--“में निश्चय ही इस दुल् वा नदीके उद्दाम प्राबल्यको 
तिरोहित करूया | इसीके प्रचण्ड प्रवाहसे शुरुदेवको कष्ट हो रहा है | 
इस क्षद्र नदीका इतना अहङ्कार !” इस प्रकारले कहते हुए , शङ्कर एक 
हाथमें पात्र ठे आश्रमसे बाहर हुए | नदी-तट पर जाइर उन्होंने उस 
यात्रमें पानी भरा ओर कहा,--“जव तफ इस पात्रके जलको में पुन 
नदीमें न फेंक दूं, तव तक दे डुुनीत-नदे, तथ तक तू नीरव भर 
तिस्तब्ध रह !? केसी आश्चयं घटना थी, केसा अदूसुत देववछ था ! 
`- i योग-बलसे भाण्ह-सलिलळे संरक्षित होते ही नदीका कछ-कछ 


निनाद और उद्दाम गति-भंगि स्तव्य हो गई ! जेसे कोई दासी 5 
की आज्ञा पाकर खड़ी हो जाती हो, उसी प्रकारसे शङ्करका क्रोघ-रव 
सुन कर नदी भी नीरव हो गई। इधर आश्रममें एक वार ही शान्ति 
का राज्यसा स्थापित दो गया। कपोत-कजित प्रशान्त वनमें निस्त- 
धता छा गयी । गुरु गोविन्द्पाद इस IE काण्डको देख कर 
आइचर्य-चकित रह गये ۱ परन्तु शीघ्र ही उन्हें माळूम हो गया कि 
यह TER योग-सिद्धि प्राप्त शिष्य ETE माया हे । गोविन्दपाद 
यहेसे शङ्करफे योगवळफो जानते थे | आज उसकी स्पष्ट मदिमाको 
देख करवे शङ्करे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। आशीर्वाद देते हुए 
उन्हाने फहा,--तुम दिमाछयमें अवस्थान छर वेदान्त ओर उपनि- 
बरदोका भाष्य करो--भोर अद्वेतावादके प्रचारका उपाय पोच कर 
यथाक्षीघ्र उस कार्यमें छा जाओ ९? E गुरुकी आहाको स्वी- 
कार कर लिया मोर उक्त कायेमे संल्म हो गये | 
+ + + + 

इसी प्रकारसे शटर एक दिन गुरसे आज्ञा लेकर, अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार माताको देखने घर गये ۱ शङ्करकी موجه‎ विद्दत्ताकी उस 
समय चारों ओर घाक मच रही थी। उनकी योगमायाको सुन कर 
समस्त भारतवासी चकित हो रहे थे। उनके अखण्ड तेज-तपकी 
महिमाको सुन कर अनेक वोद्धाचायोके आसन हिल गये थे । बडे- 
चड़े राजा छोग उनके दशनोंके प्यासे थे। जिस समय शङ्कर आश्रम 
से घरको जा रहे थे, तव वहांके राजाने भी ود‎ आगमनकी बात 
सुनी । वे इस घातसे बड़े इर्षाल्वित थे कि महामहिम शाङ्करका जन्म 
मेरे ही राज्यमें हुआ 5 । राजाने शङ्करफे आगमनकी बातको सुन कर 
अपने प्रधान-सचिवको अनेक धन-रत्न ओर मणि-माणिक्य तथा 
हस्ती लेकर ETF पाख A | प्रधान-सचिवको भेजनेका कारण 
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میج د 
यह था कि योगी E प्रघन्न करके उनसे 33-779 वस्दान‏ 
प्राप्त करें । क्योंकि राजा निःसन्तान था। प्रधान-सचिवने शहुरकी‏ 
सेवामें पहुंच कर अपने राजाका संदेश झह सुनाया । त्यागी शङ्करने‏ 
में ब्राह्मण‏ رود धन-रन्न-इस्तीको लोटा दिया ओर‏ 
हूँ, त्यागी हूँ। ये वस्तु्वे मेरे कामकी नहीं हैं ۱ क्योंकि में इस पवित्र‏ 
पथको छोड़ कर भोग-वासवाओम लिप्त होनेकी इच्छा नहीं रखता।‏ 
धर्मके यह विरुद्ध भी है। परन्तु में राजासे प्रसन्न हूँ‏ نج 
उससे कहना कि धर्माचरण करें और ATES प्रजाका पाळत करते‏ 
हुए OT पालन करें, भगवान्‌ उनकी इच्छाको पूर्ण करेंगे ?? श्र‏ 
की वात सुन कर प्रधान सचिवने प्रस्थान किया भोर राजाको शङ्कर‏ 
का अनुरोध कद्द सुनाया यथासमय राजाकी रानीके गर्भसे एक पुत्र‏ 
इत्पन्न हुआ, जिसे TEU हो वरदानका प्रसाद समझा गया |‏ 
+ + + + 
दर्शन किये । माताका भी पुत्र‏ #ود घर पहुंच कर वृद्धा माताके‏ 
देख कर हृदय पुळकित हुआ। शङ्करकी माता बड़ी धर्म-‏ 27 
परायणा थीं, इसका उल्लेख पहले परिच्छेदोंमें किया जा चुका है।‏ 
चे अब भी उसी प्रकारसे प्राह्ममुहूतमें उठती ओर नदीमें स्वान कर‏ 
भजन-पूजनमें वेठ जातीं। परन्तु अधिक जराजीणे होनेके कारण‏ 
مود नदी तक जानेमें अब शङ्कर-जननीको बहुत फष्ट होता था।‏ 
भी इस वातको अनुभव किया जोर नदीसे एक पात्रमें जल सर‏ 
छाकर अपने धरके द्वार पर उड़ेछ दिया । प्रातःकाळ होते ही छोगोंने‏ 
बढ़े आश्चर्यसे देखा कि नदीका प्रवाद दूरसे हट कर गांवके विलकुळ‏ 
पास हो गया हे ! प्रामके लोग इस अदू सुत काण्डको देख कर पहले‏ 
तो 457 चकित हुए, परन्तु जब उन्हें माछूम हुआ कि यह, शङ्करी‏ 
ही योगमायाका फळ दै ओर माताके नदी स्नातके थावागमचके कष्ट‏ 


को दूर फरनेके लिये ऐसा किया गया दै, तो वे बहुत प्रसन्न हुर 
और ग्रामफे वयस्क पुरुष ओर स्त्रियां दलवद्ध होकर शङ्करको जाशी- 
चाद दैने आयीं । शङ्करने सबको प्रणाम किया और बड़ी सोस्यताके 
साथ उन छोगोके आशीर्वादकों ग्रहण किया | 
+ + + 
एक वार EUT अपने शिष्या सहित भ्रमण करते हुए मध्या” 
लुन नामक स्थानमें पहुचे और प्रभाकर नामक एफ दरिद्र ET 
घर आतिथ्य स्वीकार किया। وه‎ प्राह्मणोंका ही सातिथ्य 
प्रण फिया करते थे । परन्तु वह भो धनियोंका नहीं, दरिद्रोका | 
प्रभाकर बड़ा निष्ठावान विद्वान-वेदवितू पण्डित था | परन्तु था बड़ा 
TRE । प्रभाकरने EUT महात्मा समझ कर बड़ी श्रद्धासे 
उनका स्वागत और आतिथ्य किया | NE इस दरिद्र ARTF 
भक्तिमाव ओर कदव्यपरायणताको देख कर अत्यल्व प्रसन्न हुए | 
प्रभाकर पण्डितके एक पुत्र था, परन्तु था बह नितान्त बवेर ओर 
मुख | प्रमाकरने अपने विद्या-चछसे ER समर्थ समझ कर जड़- 
AT पुत्रकी जडता दूर करनेकी प्राथना छी। शङ्कर ब्राह्मण 
प्रभाऊरके भक्तिमाव ओर एकनिष्टाको देख कर बहुव सन्तुष्ट हुए थे; 
सुतरा उन्होंने मन ही मनमें भगवानका घ्यात कर जड़-सावापस्त 
त्राग-पुन्न पर YE जलका एक छींटा दिया ओर क्षण भरमें उसकी 
जडता दूर हो गई । बह सव कुछ सुनने ओर बोढने छाा। प्रभाकर 
पण्डितने--शद्करकी अपने उपर अतुळ कृपा समझ उस पुत्रको उतके 
सरणा पर भे'ट चढ़ा दिया। पुत्रने ود‎ aad ही आरो- 
ग्यता ETA कर दिव्य देह ओर रप तथा ज्ञान प्राप्त किया था, इस 
fe उसने भी 2 बरणांमें अपनेको समर्पण कर दिया। ET 
उस 77 वालकको संत्यासही दीक्षा दी और ‘ATF "नाम 
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रखा | सुविख्यात ठत्त्वपृर्णापुस्तक TRE’ उसी ब्राह्मण वाळककी 
रची हुई पुस्तक है | इसके बाद हस्तामछकने भी शङ्कर स्वामीका ही 
अनुगमन किया | 
+ -+ + न- 

एक वार भ्रमण करते हुए Va अपने RN सहित 
'मोस-अवन्तिका' नामक स्थान पर पहुंचे । वह स्थान बहुत ही पवित्र 
और प्राकृतिक शोमाका लछोलाक्षेत्र था ۱ शङ्करने सोचा कि यहांकी 
मनोरमताको देख कर ऐसा प्रनीत होता है कि जेसे चिरवसन्तका 
साम्राज्य हो ۱ जहां शङ्कर ठहरे हुए थे, वहां पास ही मनोहर सरो- 
वर था। सरोवरमें कमछ-फूछ विकसित होकर सदु मारुत हिछोळूसे 
मकरन्द सौरभ वितरण कर रहे थे। मधुकर गण शुन शुन-रचकी 
झस्कार-ध्वनिसे प्रस्फुटित होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे-जेसे घमल- 
समूइसे प्रेम-सम्भाषण कर रहे हों। पास ही नाना प्रकारके फळ 
फूछोंसे मण्डित छवा", झम झूम कर कोई अज्ञात गीत गा रहे 
थे । उन पर बैठे हुए-नाना जातियोंके पक्षी सुमधुर गान गाकर अपूव 
स्त्रग-सुधा वषण कर रहे थे | इस स्थानकी सुन्दर ओर मधुर मनो- 
हारिताको देख फर योगी जन भी मोहित दो जाते थे । मनोझुग्धकर 
इस स्थानको रमणीयताको देख कर EO भो कुछ दिम यहीं अव- 
स्थान करनेका सङ्कउप किया ओर शिष्या सहित वहीं डेरा डाळ 
दिया । यथानियम समस्त कार्य सम्पन्न होने छगें। एक दिन TEL 
स्वामी समाधि छगा कर परब्रह्मका ध्यान कर रहे ये और आत्मद्शन 
के आनन्दमें चिमोर थे। पास ही थोड़ी दूर पर बेठे अनेक शिष्य 
इङ्कर-स्वासीके अदूसुत कार्यकळापो एवं अमानुषिक क्रियाओंकी 
चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सचमुच ही हमारे गुरुदेव, शद्दुर 
का ही अवतार हैं। नहीं तो ऐसी रूप-माधुरी, इतनी विद्या-बुद्धि 


और गम्भीर चान-गविपणा--किसी 7 मनुष्यमें हो FÎ 
थी १ नहीं-नहीं, यह नितान्त असम्भब दै। دنو‎ जिस समय 
शिक्षाके उठते अध्यापन करते दै, ऐसा माळम होता है, जसै 
संसारका पाप-ताप हरण फरनेफे लिये स्वयं Rg अपनी शान- 
रहिमयोंको विकीण कर रहे हों। उनके एक-एक शब्दसे जगनका भ्रम 
और महद्वार दूर हो जाता दै। दूसरे शिप्यने फडा फि--गुर्देव जिस 
समय परत्रद्मका उपदेश देते हुए कदते हैं कि-'दि हतभाग्य पतित 
मानव, तू सामान्य-कीट पठद्धके समान नहीं दे । तेरे भीतर घानका 
अग्नि स्फूटिड प्रज्वलित हो रदा दै, किन्छु उदासीनता और आलस्य 
से वह निर्दापित दो जायगा, जाकर उस जग्निफो प्रचण्ड रूपले 
प्रश्वलित कर ۱ उसके प्रज्वलित होने पर तुझे ज्ञान होगा कितु 
सामान्य-तुच्छ जीव नहीं दै । तू अम्ृतमय है, स्वय स्वगॅ-स्वरूप दै । 
तुझमें असीम ود‎ मौजद है । तू स्वयं ود‎ है। तू माया-अ्मके बंधन 
मे पड़ा हुआ संसारके पाप-तापांको भोग रहा हे । तेरी दु ख-यन्त्रणा 
सब मिथ्या है, सव मोहमयी छाया है। प्रभु शङ्कर, पथश्रष्ट आन्त 
मनुष्योंको कल्याणका मागे दिखानेके लिये ही इस संसारमें अवती 
हुए हैं । 

जिस समय शिष्यगण उपरोक्त कथनोपकथन कर रहे थे, ठीक 
इसी समय थोड़ी दूरसे किसीके कातर करुण-क्रन्दुसफी ध्वनि सुनाई 
पड़ी | झुतुदळवश शिष्योंने पास जाकर देखा तो श्मशान घाट दै | 
बहुतसे मनुष्य एक मत पाळकको भस्म करनेके लिये चिता तेयार कर 
रहे हैं। उस بو‎ वाळकके माता-पिता शिर पीट-पीट कर रो रहे दें । 
उनके रुदनसे مود‎ तो क्या पशु-पक्षियों तकका हृदय विदीर्ण हुआ 
जाता है । इसी समय चिता तेयार करते हुए एक आदमीने चफित 
होकर कहा,--“क्या जाश्चर्य दै ! दारुण विडम्वना है, विधाताका 
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अदूसुत रीछाकाण्ड है ! यह वाळक माता-पिताका कोन था ? कहां 
से आया और कहां चला गया ? यही तो मञुष्यका भ्रम दै, यही तो 
अज्ञानता है। इस अस्थायी संसारमें जीवनका मूल्य ही क्या दे? 
इस प्रकारसे कह कर वह चुप हो गया ۱ तब दूसरे ओर तीसरेने इसी 
प्रकारकी इमशान-वेराग्यक्की वात कहो । इन छोगोंकी वेराग्यपूर्ण 
बातोंको सुन कर ET स्वामीके एक शिष्यने कहा,-“भगवान्‌ ही 
जीवनकी गति है । संसारको अधोगतिके पथसे रोकनेके लिये स्वयं 
शङ्करने शङ्करके रूपमें जन्म लिया हे । उनके तस्व-श्ञानको प्राप्त करने 
से मनुष्य मोक्ष-प्राप्तिक पथका अधिकारी होता दै। उसकी मोह-माया 
नष्ट हो जाती ۳ 

इधर शङ्करने समाधि भङ्ग होने पर जव उस बालकके माता- 
पिताकी रुदन-ध्वनि सुनी, तो वे मन ही मनमें चोटे,-“हाय, केसी 
निदारुण यन्त्रणा है ! 2۲ माया-मोहकी भ्रान्तिमें पतित होकर 
मनुष्य क्रो केसा भीषण शोक-ताप होता हे । भगवन्‌, जीवकी यह 
भयङ्कर भव-यन्त्रणा कव दूर होगी ۲ इसी समय दिव्य ज्ञान द्वारा 
E इस रुदन-ध्वनिका कारण अवगत किया। उन्हे उनके अन्त- 
तम प्रदेशसे यह आदेश हुआ कि इस बालकके प्राण बचाने होंगे। 
योग-बळसे शङ्करने वेसा ही किया | अरथी पर पड़ा हुआ बालक उठ 
कर वेठ गया ! शोक-संतप्त परिवार चकित होकर इस व्यापारको 
देखने छगा । इसी समय शङ्कर वहां उपस्थित हुए और उनको आदेश 
दिया। उन्होंने उनको प्रणाम किया ओर उनकी जय-ध्वनिसे निस्तब्ध 
वनस्थली गूंज उठी | 
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शङ्कर, गुरु गोविन्द्पाद और गोड़ाचार्यकी इच्छानुसार बेदिफ- 
घमेका प्रचार करनेके ल्यि जिस समय समस्त देडमें भ्रमण फरने 
छो, उस समय देशमें जो धम-विप्लव उपस्थित हो रह्मा था, उसको 
देख कर इस वातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि सर्वप्रथम वेदिक- 
धमके विरोधी दछोंके मुखिया पण्डितोंको शास्त्राथमे परास्त करना 
प्वाहिये ! क्‍योंकि इत पण्डितोंका समस्त देश पर प्रभाव था। राज्ञा 
ओर रडू इनके धमंप्रभावसे प्रभावित थे । धनी और दरिद्र इन्हीं लोगों 
को धर्मका अवतार मानते थे | شوه‎ चारों ओर इस 
वातकी घोषणा कर दी कि सत्य-सनातन वैदिकधर्म ही वास्तविक 
थमं है ओर सब ये पाखण्ड हैं। निरीश्वरवादी अधार्मिक है, पशुओं 
ओर मनुष्योंका देवी-देववाभोंके सामने बलिदान करने चाले लम्पट 
हैं। जिन्हे सत्यासत्यका निर्णय करना हो, वे शास्त्रार्थ फरके अपने 
श्रमको मिरा छें। शङ्कर स्वामीकी इस प्रकाइय घोपणासे समस्त देशमें 
۲056 मच गया! वोद्ध, शङ्खको पाखण्डी बताने छो--और 
बामियोने तो उन्हे नास्तिक तक कहना आरम्भ कर दिया। परन्तु 
भगवान्‌ झुवन-भारऋरके दिव्यालोकको रोकनेक़ी किसमें शक्ति दै। 
उल्टूक ओर 'चमगीदड जैसे सूर्यके प्रकाशको देख कर भाग पडते हैं, 
ठीक वही दृशा उन पण्डितों और वौद्धोंकी हुई | पहले छोटे-मोटे पण्डित 
लोग शङ्करसे जोर-अञजमाई करने लगे । इसके बाद बढ़े-घढ़े प्रकाण्ड 
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पण्डितोंका नम्बर आया । वे भी एक-एक कर परास्त होने छगे। 
इसके बाद शंकर-स्वामीने राला-महाराजाओंके उन पण्डित-प्रवरोका 
आह्वान किया जो अपनी E FEAT कारण राज्ञाओंके यहां 
धर्माचार्य बने बठे थे। अब क्या था--बड़े-बड़े राज-पण्डित जो 
अभिमानमें फूछे वेठे थे, शंकरसे शास्त्रार्थ कग्नेके लिये मेदानमें 
आनेको बाध्य हुए । इन पण्डितोंसे जब शास्त्रार्था में कुछ किये न 
चन पड़ा, तो नाना प्रकारसे षड्यन्त्र रव कर शंकर स्वामीको 
परास्त कर मार डालनेकी धककी तक देते | परन्तु अखण्ड प्रह्मचारी, 
महा तेजस्वी शंकरने इन छोगोंकी गिदड भवकियोंकी कुछ भी परवा 
न की । इसी समय राजा सुधन्वा जो बोद्ध थे, उनके दरबारमें शङ्कर 
स्वामीने सत्यासत्य धर्मका निर्णय करनेके लिये उनके पण्डितोंका 
आहान किया | पहले तो उनके राजपण्डितोने मुण्डित मस्तक, अज्ञात- 
कुलशील आदि कह फर शंकर स्वामीकी उपेक्षा की, परन्तु जब राजा 
सुधन्वाको इस घातका पता लगा तो उन्होंने अपने. पण्डितोंको शंकर 
से शास्त्रार्थ करनेके लिये विवश किया | राज-दरवारमें ही وه‎ 
प्रबन्ध किया गया । पहले तो राज-पण्डितोने-शंकरको नाना प्रकार 
से पराजित करनेकी चेष्टा की, परन्तु शंकर पर इन बातोंका कुछ भी 
प्रभाव च पड़ा । तव बोद्ध पण्डितोंने बाममार्गके कुकमो का उल्लेख 
कर, वैदिकघमकी निन्दा करनी आरम्भ की, जिससे सर्वसाधारण 
छोग शंकर-स्वामीको भी बामी समझ कर घृणा करने छगें। परन्तु 
बोद्ध पण्डितोंका यह निशाना भी व्यर्थ गया। तब तो बौद्ध-पण्डित 
बहुत ER । पर करते क्या ९ स्वयं राजा सुधन्वा धर्माधमका 
निर्णय कराना चाहते थे ۱ तव विवश हो बौद्ध पण्डितो शास्त्राथे 
करना पड़ा | ल्या शास्त्रा ्थ होने । शङ्कर स्वामीने अपनी अदूसुत 
प्रतिमा और अभूतपूर्व पांडित्यसे बौद्ध पण्डितोंको ऐसा छकाया कि 


इसी प्रकारसे भ्रमण करते हुए शंकर-स्वामी एक दिन وه‎ 
मध्यान नामके स्थानें पहुंचे । इस दिग्विजय-अरमणमें शंकर स्वामी- 
के साथ उनके प्रधान शिष्य भी थे ۱ इन eR EE, इस्वा- 
महक, समितपाणि, E, विष्णुगुप्त, शुद्धकीतिं ाइुमरीचि, 
تج‎ वुद्धि-विरस्वि, पदृशुद्वान्त और आनन्द्गिरिका नाम उछ - 
खनीय दे! ये समी शिष्य موه‎ विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली पण्डित 
थे । गुरुकी आज्ञा होने पर ये लोग भी विधर्मियोंसे शास्त्रार्थं कर 
जगह-जगह उनको परास्त करते थे ۱ अस्तु; मध्याजु न नामक स्थान 
3 बाममार्सियोंका उस समय प्रधान मठ था। घामियों के बड़े-बड़े 
पण्डित ओर धर्माचाये यहां रहते थे | इस तान्त्रिक सम्प्रदायफे लोग 
सवसाधारणको छछ ओर कपटसे ठाते थे ओर موه‎ साधनका 
दम्भ करके नाना प्रफारसे छोगोंके साथ 3۳۲ करके प्रतारणा कर 
भ्रान्त-पय पर चलाते थे ۱ इन FT मद्य, मांस ओर फदाचारका 
` प्रचार कर धर्मके नामको कलुषित कर रखा था। ود‎ इनकी अधो- 
गति एवं अज्ञानताको देख कर मर्माहत इए । इन छोगोंके इस ठुरा- 
चरणको देख कर शङ्करने विचार किया कि यहां केवळ मोखिक 
शास्त्रार्थसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि बिना चमत्कार दिखाये इन 
छोगोंकी वद्धभूळ धारणा नष्ट नहीं होगी । इस प्रकारसे विचार कर 
शक्र एकान्त मनसे भगवान्‌ शिवफी उपासनासें प्रवृत्त हुए । समाधिमे 
TET ऐसा प्रतीत हुआ कि Slt करने पर ये छोग सुपथ पर आ 
सध्ते हैं। सुतरां--अगले दिन शङ्कर स्वामीने मध्याज्जु न नामक शिव 
मन्दिरमे प्रविष्ट होकर जो मगवानकी आराधना की तो उन्होंने देखा 
कि दग महाविद्या-रूपी-देवी भगवती स्वयं शिवकी आराधना कर रही 


हैं । मन्दिरमें इस اجه‎ देख कर مود‎ हृदय भक्तिभावसे पूणे हो 
गया। उन्दने अत्यन्त جوا‎ हाथ जोड़ कर कदा, 


وی 


' “en, आप देवादिदेव महादेव विश्वपति हैं । निखिल ब्रह्माण्डमें माप 
की हो सत्ता हे ۱ आप सवज्ञ शक्तिमान हैं | ऐसी कोई बात नहीं है 
जो आपको अविदित हो । में काय मनोवाक्यसे आपका उपासक हूं । 
आप ही मेरे प्राण हैं ओर आप ही सव कुछ हैं। आप परम करुणामय 
हें । जो भक्त लोग भक्तिभावसे तन्मय होकर आपसे कुछ मागते दै, 
वह आपके लिये कभी अदेय नहीं होता ۱ आपके निकट मेरी एक 
कातर प्राथना है! दया करके मुझे बताइये कि कोन तरव प्रकृत सत्य 
है ۱ दभाव सत्य दे--या अद्वेत भाव ९? शङ्करकी प्राथना समाप्त 
होते ही तीन वार देव-वाणी हुई توس‎ ही सत्य 3۲ इस 
अदूसुत देववाणीको सुन कर मन्दिस्के आसपास बेठे हुए नर-नारी 
असन्त चमत्कृत हुए। विपक्षी सम्प्रदायके लोग भी इस موه‎ 
व्यापारको देख कर स्तभित हो गये ۱ उन लोगॉने इस बातको وب‎ 
रूपसे समझ लिया कि शङ्कर अवश्य देवी-विभूति सम्पन्न महापुरूष है | 
इस विचित्र व्यापारको देख कर उन छोगोंने शाद्याथ करनेसे इन्कार 
कर दिया ۱ दुळक़े 55 वाममागी श्रान्त आचार-व्यवहार-उपासना 
पद्धतिका परित्याग कर EE स्वामीके अद्वेत-मत को ग्रहण करने 
छो | उन छोगोंने वाम-मार्गको परित्याग कर शङ्कर हारा निर्धारित | 
अद्वेत-मतकी शरण ली | ۱ 
3و7‎ प्रस्थान कर शाङ्कर खामीने मध्याजु न समीपस्थ पार्वत्य- | 
प्रदेशमें भ्रमण करना आरम्भ किया । लोगोंने यहां कितने ही सम्प्र- 
दाय चना रखे थे ۱ कोई महाशक्तिका उपासक था, कोई सरस्वतीका | 
कितने ही लोग बामाचारी थे, जो सदा मद्य, मांस ओर कदाचारमे ही 
प्रवृत्त रहते थे ओर उसको घर्म समझते थे ۱ इन छोगोंके साथ शङ्कर 
स्वामीका घोर तर्क-वितक आचार व्यवहारको O उपस्थित हुआ । 
चामी कहते थे कि हमारा आचार व्यवहार सव शास्त्रोक्त द्वे । इस पर 
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श्र स्वामीने मनुस्मृतिका “काय TE PF आदि श्लोफ पढ कर 
कहा कि विषमे و‎ हुए बाणसे मरे हुए 5 मांसको 'कलख' कहते 
हैं। उसको जो खाते हैं ओर मद्यपान करते हैँ. उनकी प्रह्मण्यता छम 
हो जाती है। इसलिये तुम लोग भी धर्मसे पतित हो गये हो । यदि 
अव भी तुम इस भ्रष्टाचार फोपरित्याग कर धर्मको ग्रहण करो, तो 
तुम्हारा उद्वार हो सकता है। इस पर उनकी मूढता दूर हो गयी और 
उन्होंने प्रायश्चित्त कर अत मतका अवलम्बन किया | 
इसके वाद शङ्कर स्वामी सुविख्यात तुला-भवानी-मन्दिर्में उप- 
स्थित हुए | यहा बामाचारियोंका प्रधान अड्डा था। मद्य, मांस और 
च्यसिचारमें सब छोगोंकी आसक्ति थी ۱ शङ्करके यहां पहुंचने पर बड़ा 
कोळाहळ मचा। अन्तमें STE आरम्भ हुआ। चामी पण्डित शङ्कर 
के अद्वेतवादका युक्ति और प्रमाणोसे खण्डन करने छगे। वे कहने 
छगे फि--पडूळे प्रवृत्ति मागका अनुसरण कर कर्मवासनाको नष्ट करना 
आवश्यक 5 ۱ इसके वित! साधारण मनुष्योंका उद्धार नहीं हो सकता | 
इस पर याख्रोंकी विशद व्याख्या फर ٩۶2 स्वामीने समझाया कि 
तुम लोगोंकी यह धारणा मिथ्या है ओर फिर तुम लोग तो जिस कमे 
मे प्रदत्त हुए दो, चह तो कम नहीं कुकम है। कदाचारी मनुष्य धर्म 
के उत्कपको समझ ही नहीं सकता । इससे अधोगति अनिवार्य Ef 
इस प्रकारके कमे करनेसे मनुष्य पशुत्वमें परिणत हो ज्ञाता है । इस 
प्रकारते समझा कर TER वामियोंके तर्क और युक्तियांको क्षणभरमें 


' डिन्न-सिन्न TF रख दिया । वामी पण्डितोंका आअज्ञानान्धकार 
: दूर हो गया । उन्होंने वामपार्गेको परित्याग कर इङ्करफा शिष्यत्व 


स्वीकार किया | उस समय तुछा-भवानीके तान्त्रिक सम्प्रदायकी देश 
में बहुत ख्याति थी। इस सम्प्रदायके परास्त होने पर देशमें سوه‎ 
स्वामी ओर भी अधिक प्रसिद्ध दो गये । 


۹ सप्तम-पारच्छद | 
शङ्कर وه‎ एक ओर निरीदवरवादी बौद्ध और مه‎ 
کب‎ करते आते थे, दूसरी ओर सनातनघमको नाना रूपोंमें प्रकट 
हुई---सम्प्रदायोंका मत-परिवर्तित करके उनको 225 मत-सुक्त करते 
जाते थे। उस समय शाक्तथ और शोच नाना eR विभ'क्त हो रहे थे । 
इनमें कापालिक, भैरव, क्षपणक qef विशेष प्रभावशाली थे। Tel 
की तरहसे इन छोगोंके मलको भी शक्कर स्वामीने विध्वस्त किया | 
दक्षिण दिग्विजय करते हुए शह्लुर-स्वामी सेतुबन्ध रामेशवर को 
ओर अग्रसर हुए । मागमें द्रविड, पण्डा, चोछ प्रमृति स्थानों में भी 
उपस्थित हुए । "इन ख्थानॉमें ea समय सी संस्कृतका बड़ा प्रचार 
था । अनेक हेतवादी पण्डिष रहते शे । ARR जगह-जगह पण्डितों 
को सादर डुला कर शङ्कर स्वामीने उनके साथ शास्न-चर्चा की । इन 
पण्डितोमें अधिकांश शेब-मतालुयायी थे, परन्तु वाह्य चिन्ह निपुण्डादि 
के विशेष पक्षपाती थे | ER इन छोगोंको सो शास्त्रोके बचनों ओर 
ما‎ तकंसे समझा कर विघुद्ध-अद्वेतवादका अचुयायी बनाया । इन 
सभी विहाव पण्डितोंने शङ्कर स्वामीका शिष्यत्व स्वीकार FETT | 
शङ्करने इन छोगोंको समझाण कि केवल वाह्याडम्बरत्त मोर बाह्य- 
चिन्द्वेले ही घम-पाछन नहीं होता) चित्त-शुद्धि, संयम और आत्मज्ञान 
दी घरमे प्रापिका प्रकव सोपान दै | उन्होने शङ्कर स्वामीके सिद्धान्तोंको 
सहप स्वीकार कर लिया मोर उसीके अनुसार कार्य ER FF | 
रामेश्‍वरसे लोट कर शङ्कर-स्वामी चेष्णव-प्रधान तीर्थ अबन्त- 
शय्या पहुंचे ۱ यहां पर अनेक वेष्णव सम्भ्रदाय-सुक्त छोगोंका दास 
था। सक्त, भागवत, वैश्षानन, चेष्णव, कर्मेद्दीन, पश्चराग प्रभृति लोगो 
का बहुत प्रभाव था । इन घर्मोके माननेवाछे प्रायः सभी प्रमुख विद्वानों 
को बुछा कर शङ्कर स्वामीने कहा कि--आप छोग अपने-अपने घम 
ना प्रतिपादुन करें। इन छोगोंने अपने-अपने घमेफो व्यक्त -किया | 
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to 
ये वैष्णव भी नाना चिन्द्रोंसे अलंझत थे । ROS, शंख, AF, गदा; 
पद्म घारण करना धर्मफा विशेष अङ्ग समझते थे। शाङ्कर स्वामीने 
अनेक वर्क और युक्तियाँ द्वारा इनके आचार व्यवहारका खण्डन 
क्रिया | अन्तमें सत्र छोगोंको सम्बोधन कर कहा,---/वेष्णव गण; 
केवळ ود‎ चिन्ह धारण कर छेने मात्रसे धम-साधन नहीं हो सकता | 
बल्कि वाह्याडस्बर तो धर्मके प्रतिकूछ है । प्रकृत धमे-साधना इल वाह्या- 
उम्बरोंसे शून्य आत्म-चिन्तनसे हो सकती हे | परन्तु तुम लोग सम- 
झते हो कि इन वाह्याडम्बरोसे हो घमे-साधन होता दै। इस प्रकारकी 
आप लोगोंकी धारणा नितान्त भ्रमात्मक है । प्रकव धर्म-साधना 
निष्काम भावसे कर्म करनेसे होती दै। वासनाके वहामें होकर कर्म 
कग्नेस्रे सिद्धि नहीं हो सकती ۱ इससे प्रकृतत फळ नहीं मिळता | 
वासना ओर 75۳738 तो चित्त मलिन हो जाता हे | तुम लोग तो 
और भी अधिक वन्धनोंमे आबद्ध दोतै हो ۱ मनुष्य तो चेसे ही दुबळ 
है। मोह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि अनेक प्रकारके बन्छनों में 
आवद्ध हे । इन सकल वन्धनोंके प्रभावसे ही वासना विकट हो उठती 
हे ओर विकट वासना ही चित्तकी मलिनता और aE चिकार की 
कारण हे ۱ चित्त-शुद्धि ओर बुद्धि-संस्कार, गूढ घमसाधनके लिये स६- 
2B उपाय और उपादान दै | वासनाके विकट होने पर Fag 
ओर घुद्धिरुस्कार साधित नहीं हो सकते | अतएव जिससे वासना 
परित्याग करके धम-कर्माका अनुष्ठान हो सके, उसीके लिये थल्नवान्‌ 
होना चाहिये ۱ निष्काम भावसे सदूगुरफे प्राप्त करनेकी चेष्टा करो। 
विशुद्ध-तत्वड्री प्राप्तिकी व्याकुछता उत्पन्न होनेसे सदगुरुकी प्राप्ति हो 
सकती दै, जो ज्ञानाव्जन-इछाका द्वारा इस अज्ञानान्धकारको दूर कर 
सकता है ۱ अज्ञानान्थकार दूर होने पर ही सत्वकी प्राप्ति होगी। तव 
तुम समझ सकोगे कि हम फोन हैं। अपने वास्तविक रूपको जानने 


८१ सप्तम-परिच्छेद | 
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पर हो संसारके FARA मुक्त हो सकोगे ۱ 'अहंत्रह्म' का ज्ञान स्पष्ट 
आमासित होगा। में ही ब्रह्म हूं--म्रह्मते सिन्‍न नहीं, जब तक यह 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तव तक FRR मुक्ति नहीं हो सकती ! 'अहं- 
تج‎ को समझना ही प्रकृत 5 दै। माया-मोहमें फंसा हुमा 
क्षीव भगवानसे अपनेको भिन्न समझना हे । माया-भोहका पर्दा उठते 
ही बह इसके परम तत्त्वको जान सगा। सबिदानन्द स्वरूप श्रद्धा हो 
कर जीव, परमानन्दका उपभोग करता दे। अतएव हे देप्णव गण, 
इन वाह्याडम्यरेंसे मुक्त होकर तुम परमानन्दक्री mR लिये यत्नवान्‌ 
हो । दिना आात्म-तत्त्वती प्रामिफे मुक्ति नहीं हो सकती ।” आचार्य 
शङ्करके अखण्डनीय युत्ति-नक भौर अपूर्व निगूड़ धर्म-मीमांसाको सुन 
कर देप्णवोंक्री धर्म सम्बन्धी भ्रमात्मक धारणा दूर हो गयी । उन्होंने 
शङ्कर स्मामीको साष्टाङ्क प्रणाम कर उतके घर्म-मतको स्वीकार क्रिया | 
इसके बाद E स्वामोने सुब्रह्मण्य नामक RAF कुळ दिन अवस्थान 
फर अह्वत मतका प्रचार किया | 

काशी-अवस्थानफे و‎ स्वामीने देखा था ओर अतुमव 
क्रिया था कि इस आर्य-सूमि मारतवधसे सत्यसनातन वेदिकधमे 
दिन पर दिन विल॒प हो रदा है। परम पवित्र لاد‎ काशीम ही 
वेदिक धमके स्थानमें विविध अपधर्मा का प्रभाव परिवर्धित हो रहा 
है। फमवादी, चस्द्रोपासक, मदोपासक, गरुड़ोपालक, त्रिपुरसेती नाना 
प्रकाग्डे कावारी घम सम्प्रदायोंका अभ्युदय हो रहा था) ये छोग 
अपरे विकट धर्मफे प्रयारसे वैदिक सताननधर्मको RR करने का 
उपक्रम कर रहे ये। इन सभ वार्ताको देख फर A अत्यन्त 
हुःखी हुए और पेदिफपमकी स्थापना शर प्रयाम्के छिये هی‎ 
दी उडे | इसके पात FF स्पामीमे FF शिष्यास परामक्ष एर 
प्रत्येक रसद स्थात पा FATE प्रदाष-मठ स्थापित फरनेका FEF 


स्थिर किया ۱ परन्तु ऐसे मठ स्थापित करनेसे पहले यह आवश्यक 
था कि--कदाचारी सस्प्रदायोके sa0 पण्डितो ओर धर्माचार्या'को 
aE कर पराजित किया जाता | सुतरा शङ्कर स्वामीने समस्त 
देशमे भ्रमण कर इन सम्प्रदायोके मुखियोंको पराजित फरना आरम्म 
किया! 

इस प्रकारसे समस्त देशमे भ्रमण कर शक्कर स्वामीने उपरोक्त 
सम्प्रदायोंके प्रभावफी अपनी प्रखर प्रतिभा तथा प्रगाढ विचा द्वारा 
नष्ट किया और सनातन-वेदिक-धर्मकी प्रतिष्ठा को. । इसी भ्रमण में 
शङ्कर स्वामीने उत्तर दक्षिण ओर पूर्व पश्चिम चारों दिशाओंमे प्रधान 
मठ स्थापित किये ۱ इसके वाद कुरुक्षेत्रको होते हुए चद्विकाश्रममें उप- 
स्थित हुए | अथववेद्के प्रचारके लिये यहा एक मठ स्थापित किया 
गया । आज भी यह मठ “जोशी मठ! के नामसे प्रसिद्ध | इस मठ 
के अध्यक्ष पद पर अपने सुयोग्य शिष्य समन्‍्दुनको अभिषिक्त किया। 
यहांसे प्रल्थान कर शङ्कर-स्वामी फिर दक्षिणी ओर चले | मागमे 
अनेक पण्डितों ओर धर्माचार्यो'को परास्त करते हुए अन्तमे मध्या- 
जुन नामक स्थाचमें पहुंचे । यद स्थान EE नदोके तट पर अब- 
स्थित है। यहांकी नेकसिक शोभाको देख कर शङ्कर स्वामी बहुत 
प्रसन्न हुए। परन्तु यहां भी उस समय बोद्धो ओर घामियोंके मतका 
बहुत प्रचार था ۱ वेदिक-ध्मके भाओंको जागत फरनेके लिये यहा 
सी शङ्कर स्वामीको अनेक पण्डितोंसे are करना पडा | पण्डित 
लोग و‎ स्वामीको جع‎ और अद्भुत विहता और सूक्ष्म 
विचारोंको देख सुन कर विमुग्ध हो गये) अनेक छोगोंने शङ्कर स्वामीके 
सिद्धान्तोंको स्वीकार किया । स्थिति موه‎ देख कर शङ्कर स्वामी 
ने यहां भी यजुवेंदके प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया आर 
अध्यक्ष प३ पर अपने विद्वान्‌ कष्य सुरेरनराचार्यको अभिषिक्त किया | 


<३ KS 
इस मठका नाम विद्या-मठ रखा गया। TF आज फल यह मठ 
“ऽङ्गे री-मठ' के नामसे प्रसिद्ध है ۱ सुरेश्वराचार्य यहां रह फर गुरु 
की आज्ञानुसार वेदिकधमका प्रचार करने लगे। थनेक विद्वान 
पण्डितोंने भी इस कार्यमें सहयोग प्रदान किया, जिससे यहां एक 
प्रधान वेदिक-धम सङ्घ स्थापित हो गया। इसी सट्ठके शिष्य समु- 
दायका नाम "भारती? पड़ा। भारती-उपाधिधारी जो साधुगण 
आजकलछ भारतमें भ्रमण करते पाये जाते हैं, उनका उद्भव-स्थान 
यही मठ ۱ 

इस मठके समीपस्थ स्थाचोंमें वोद्ध धमका अत्यन्त अधिक प्रचार 
था | वायु, वरुण, उदक ओर भूमि ऽत्याँदिके चामसे TER अनेक 
सङ्घ स्थापित थे ۱ ER 'विद्यामठ” स्थापित कर इन बोद्धों को 
पराजित कर वोद्ध घमेको विध्वंस करना आरम्भ किया। इन लोगोंसें 
से अनेकोंने अपने धमे-मतको अ्रमात्मक समझ कर परित्याग कर 
दिया और वेदिक घर्मकी शरण ली | 

इसके पश्चात्‌ अनेक स्थानोंमे भ्रमण करते हुए शङ्कर, भगवान 
a छीलाभूमि हिंदुझोके परम पवित्र तीर्थ हारकामे पहुंचे। 
समुद्र-तटकी मनोरमताको देख कर शक्कर स्वामीकी प्रवळ इच्छा हुईं 
कि, यहां भी वेदिक धर्मफे प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया 
जाय। अपने शिष्योंसे शङ्कर स्वामीने वेदिकधर्म-प्रचार करने को 
कहा । शिष्यगण उद्योग ओर आयोजन करने छगे। थोड़े समयके 
उद्योग करने पर दी शङ्कर A इच्छा पूर्ण हुई | वड़े समारोहसे 
यहां “शारदा-मठ'की स्थापना की गयी । श्रीकृष्णने शत्रीमकूगवदगीवा 
में स्वयं कहा है कि--विदानां साम वेदोस्मिः इस लिये घहुत तक- 
वितकंके बाद TET स्वामीने भगवान RTE इच्छाफे अनु- 
सार उनके प्रिय सामवेदकी प्रतिष्ठा या प्रचार फी ही व्यवस्था की | 
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साथ ही सामवेदके पार-दु्शी परम पण्डित शिष्य विश्‍्वरूपको इस मठ 
के अध्यक्ष ओर परिचालक पद्‌ पर अधिष्ठित किया । 
यहासे शङ्कर स्वामीने कुषळ्यपुर-भवानीचगरकी भोरको प्रस्थान 
किया । मार्गमें हिरण्यगर्भ, आदित्य, गाणपत्य ओर अमिहोत्र تک‎ 
نود‎ आचायोसे ند نود‎ किया । इन सम्परदायोके प्रायः 
सभी आचार्य द्वेतचादी थे । शङ्कर स्वामीने देतवादका युक्ति तक 
ओर प्रमाणोसे खण्डन कर इन लोगोंको परास्त किया । इनमेंसे अनेक 
लोगॉने शङ्करकी अदू भुत प्रतिभा भोर महान, विद्वत्ता फो देख कर 
आशये प्रकर किया और अनेक पण्डितोंने शक्करके मतको स्वीकार 
किया । यहासे चळ कर शङ्कर स्वामी अदोवच पहुंचे । यहां تاو‎ 
उपासको ओर ट्वेतवादियोंका प्रभाव था । यहांके सभी पण्डितो को 
ود‎ पराजित कर अपने घर्ममत में शामिल फिया। यहां से 
चळ कर शङ्कर स्वामी काची पहुंचे । उस समय हिमशीतल मामका 
राजा काच्चीमें राज्य करता था। राजा, बोद्ध-धर्मातुयायी था ओर 
उसके दरबारमें अनेक चोद्ध-पण्डिव ओर श्रयण रहते थे । इन लोगोके 
प्रमावसे यहां सनातन वेदिक धर्मका विळकुल लोप हो गया UT | यहां 
के इस नास्तिकतावादको देखकर शङ्कर स्वामीने राजाके वोद्ध-पण्डितों 
को शाद्चायके लिये आह्वान किया | अव लगा समारोहे झास्वार्थ 
होने । बोद्ध-पण्डित शून्यवाद ओर निर्वाण-तर्वकी श्रेप्नताका प्रतिः 
पादन करने लगे ۱ UE इन पण्डितोंके युक्ति और तकोको क्षणभर 
में खण्ड-खण्ड करके रख दिया। अन्तमे यहा बोद्ध-पण्डितों को 
पराजित कर शङ्करने वेदिफि-धर्मकी स्थापना की । शङ्करकी असाधारण 
प्रतिभा पर सुग्ध होकर राजाने भी अपने पण्डितों सहित बौद्ध-धर्म 
को परित्याग कर शुद्ध सनातन-वेदिक-घमेकी शरण ली । चैदिक-धम 
के प्रचारके लिये शङ्टर-स्त्रामीने यहां दो चैदिक-धर्म-प्रचार-केन्द् 


e HI, 
स्थापित किये। एकका नाम era ओर दूसरेका नाम 'शिव- 
काश्वी' रखा। आाज भी ये दोनों केन्द्र उपस्थित हैं | 

यहांसे चळ कर शङ्कर-स्वामी विख्यात तीथे कामरूपमें पहुंचे | 
असिनव गुप्त नामका वहां एक परम पण्डित रहता था। अभिनव- 
TA शास्त्रॉमे गहन गति थी | परन्तु था बड़ा कुमति। 5 
शास्त्रार्थमें पराजित होकर उसने समझा कि मेरा वड़ा अपमान हो 
गया। प्रतिशोध लेनेके लिये उसने अभिचार-क्रिया द्वारा शङ्कर को 
शारीरिक कष्ट देनेका विचार स्थिर किया ओर अन्तमें सुयोग पाकर 
विचारको कार्यमें परिणत कर डाला | इससे शक्कर स्वामीको भगन्दर 
रोग हो गया ۱ परन्तु अपने साथो एक मन्त्र-कुशल RY मन्त्र- 
प्रभावसे शङ्कर स्वामोका यह रोग TT हो ۱ 


| 27777-۲۳2 
سس تحص بجح ی 
छुमारिल भद्दका ۱‏ 

भारतवपमे उस समय केसा धमे-विप्लव उपस्थित हो रहा था, 
इसका उल्लेख हम पहले परिच्छेदोमे कर चुके हैं। जेन ओर बोद्धीकि 
मत-प्रचारके कारण वेदों ओर थज्ञानु्ठानोंको वडी घृणाकी दृष्टि से 
देखा जावा था। बोद्ध ओर छेन वर्णव्यवस्थावी निन्दा करते हुए 
चेदों ओर शास्त्रोंको घ्राह्मणों की गपोडवाजी बताते थे। جع‎ 
वल्दनादि करनेवाले फर्मकाण्डियों को भण्ट और पाखण्डी वत्ताया 
जाता था । इसी ER कापालिक मतफे अनुयायी लोग, द्विओके 
शिरोंको वलिदान कर भवानीको प्रसन्न करनेकी चेष्टा कग्ते थे! 
वेदों ओर ब्राह्मणों पर इस प्रकारसे जब चारों ओरसे جع‎ बादल 
छा रहे थे, तव घ्राह्मणोंने इन मिथ्या अपघर्मो का विध्वंस करनेके 
लिये अपना 2557 करना आरभ किया ۱ दलके दछ त्राह्मण-बालक 
फिर वेद-वेदाङ्गोंको पढ कर पण्डित होने eR | उस 277 EMR 
बेदिक-घर्मकी रक्षाके लिये सर्वप्रथम यह कर्तव्य निश्चित किया फि-- 
कुछ भी हो, हमको वेदोके अध्ययनाध्यापनमें ही अधिक तत्परता 
दिखानी चाहिये। इसी समय कुमारिल नामके एक तेजस्वी घ्राह्मण- 
युंवकका आविर्भाव हुआ | कुमारिळ का जन्म-स्थात कोनसा था, 
उन्होंने कौनसे प्राक्षण-व॑शमें जन्म लेकर उसको गोरवान्वित किया 
था, यह्‌ वो एव ज्ञात होना कठिन ही नहीं, नितान्त असम्भव है | 
क्योंकि भारतके ETR इतिहासका कभी सङ्कलन ही नहीं हुआ | 


| जि ۰ 


परन्तु 'शहुर-दिग्विजय” आदिसे जो पता छगता दै, उसका मर्म यही 
है कि कुमारिछ भट्टने नियमपूर्वक त्रह्मचर्य-त्रतका पालन कर अनेक 
शास्त्रोंको पढ़ा, वेदोंका अच्छी तग्हसे विएळेषण कर उनके वास्तविक 
मर्मको हृदयङ्गम किया ! झुमारिछ दशनोंके भी अद्वितीय विद्वान्‌ थे । 
वे तपस्वी ओर तेअस्वो भी इतने थे कि, निकटपूवेसे लेकर अब तक 
उनकी समानता करनेवाला कोई त्यागी ओर इड्प्रतिज्ञ ब्राह्मण इस 
भारतभूमिमें फिर उत्पतन नहीं हुआ ۱ कुमारिलने यह तैयारी नास्तिक 
चोद्धों ओर पिशाच-कर्मा बामियोंके धर्मोच्छेदके लिये की थी । वाल्या- 
नस्थामें ही छुमारिलने यह प्रण किया था कि में इच अपधर्मा' को 
विध्वस्त कर वेदिक-घमेकी पुनः स्थापना करू'गा | सुवरां ود‎ 
अपून योग्यता प्राप्त कर कुमारिलने यथासमय अपना कार्यारम्भ 
किया | यह उच्च समयकी बात है जब कि शङ्कर नितान्त बालक थे | 
وه‎ कुमारिलकी जेसी गहन गति थी, वेसा ही उनका सत्यतामें 
ze विश्वास था । अपूर्व विद्वान्‌ होनेके कारण ही पण्डितसमाजने 
कुमारिलको भट्टपाद ओर छुन्रण्यकी उपाधियोसे विभूषित किया था | 
कुमारिळ भट्टने जब वेदिक-घर्मके प्रचारका कार्य आरम्भ किया, उस 
समय बोद्धोंकी ही चारों ओर तूती बोलवी थी। कुमारिल भट्ट و‎ 
शास्त्रोंके तो विद्वान्‌ थे, परन्तु बोद्ध तथा जेन-झास्त्रोसे अनभिज्ञ 
होनेके कारण उनके प्रचार-कार्य में बड़ी बाधा उपस्थित होती | इस- 
लिये छद्यवेशधारी बोद्ध-विद्यार्थीका रूप धारण कर AREER 
चौद्धोंकी एक प्रधान पाठशालामें प्रवेश किया ओर थोड़े ही दिनोंके 
परिश्रमसे उनके ज्ञास्त्रॉक मर्मको अच्छी तरहसे समझ छिया। 
एक दिनकी बात है कि कुमारिळ भट्ट बोद्ध-पाठझालामें- वेठे 
हुए अध्ययन BUR थे। ओर भी अनेक छात्र बैठे पठन-पाठनसें 
frau थे । इसी समय कोई چم‎ उपस्थित होने पर उनके वौद्ध-गुरु 


वेदोंकी निन्दा करते हुए वैदिक धर्मको भण्डोंका घम बताने लगे | 
कुमारिळने भी बौद्ध गुरु द्वारा होती हुई वेदिकथमकी निन्दाको सुना, 
परन्तु कुछ घैर्यका अवलम्बन करने पर भी आत्मसंवरण न कर सके। 
सहसा उनके नेत्नोंसे अविरल अश्रुपात होने छगा। इस ATÎ 
देख कर उनके सहपाठी छात्रों और स्वयं शुरुको कुमारिल पर सन्देह 
हुआ ओर उस दिनसे वे एक संदिग्ध छात्र समझे जाने छगे। बोद्धों 
ने इस बातको अन्तेमें अच्छी तरहसे समझ छिया कि यदद वैदिकधर्मी 
ध्राह्मण दै, और हमारे शास्त्रोके ममंको समझनेके लिये ही छद्य-रूप 
रूप धारण कर इसने पाठशाहामें प्रवेश किया है ۱ बौद्ध छोग कुमारिल 
से सशाङ्धित दो उन्हें अपता परम अनु समझ कर पाठ्शालासे निकाछ 
बाहर करनेका कोई उपाय सोचने छगे | अन्तमे अकस्मात एक दिन 
ऐसी घटना घटित हुई कि उससे वोद्धोंकी इच्छा भी पूर्ण हो गयी। 
धात यह थी कि कुमारिल भट्ट एक दिन एक ऊँची दीवार पर बेठे 
हुए कुछ विचार कर र्दे ये। इसी समय विद्वेष-बुद्धि बोद्ध छात्रोंने 
पोठेसे आकर उनको धक्का दे दिया। पहले तो एक बार 'अहिंसा- 
अहिंसा? की तुमुल-ध्वनि करने वाले चोद्ध छात्रों पर ए% कुटिल दृष्टि- 
पात किया ओर तुरन्त ही यह कह कर नीचे गिर पड़े कि--यहदि वेद 
सत्य हैं, वो मुझे कोन मार सकता Û दीवार परसे गिर पड़ने के 
कारण छुमारिळ भट्टकी एक आंख सदाके लिये नाती रही । # परन्तु 


+ पतम्यतन्सोधतलान्य रोर्‌, यदि प्रमाण श्रुतयो भवन्ति। 
जीययमस्मिन्पतितोऽसमस्यले, मजीषने तच्छ त भावता TR: | 
यदीद सदेह मह्प्रयोगाहव्याजेन शाखक्रवणा्र देतो. | 
retreat व्यनउक्ीक्षदेक 'वक्षविधि कलपनासा ॥ 


शट्र-दिग्विजय! 


کت“ 


कुमारिळ्ने इसकी कुछ भी परवा नहीं की ओर क्योंकि उन्हाने छदा- 
वेश धारण कर वोद्धोंकी पाठशालामें अध्ययन किया था, इसलिये 
50 भगवान का दिया दण्ड समझा । वे छोगोंसे कहा करते थे कि 
मैंने वोद्धोंको घोखा देकर उनकी पाठ्शाछामें अध्ययन किया था, 
इसीलिये भगवानने मुझे यह दण्ड दिया है | 

इसके बाद बोद्धोंके धर्मके मर्मको पूरी तरहसे समझ कर कुमारिल- 
भट्ने फिर वेदिक धर्मका प्रचार करना आरम्भ किया। कुमारिळ 
समस्त देशमें भ्रमण कर धोद्धोके मतका घोर खण्डन ओर वेदिक- 
'घर्मके महत्वका प्रतिपादन करने लगे । अनेक जगह बोद्धोंसे कुमारिळ 
का झास्त्रार्थ होता । युक्ति ओर तर्क तथा प्रमाणोंकी झड़ी लगा कर 
बौद्ध पण्डितोंको अवाक्‌ कर देते सर्वसाधारण दृशक शओतागण इस 
अद मुत दृश्य, प्रखर प्रतिभा एवं प्रगाढ पाण्डित्यको देख कर सुग्ध 
हो जाते ۱ इसी प्रकारसे शास्त्रार्थ फरते ओर TEN पोळ खोलते 
हुए कुमारिछ भट्ट प्रसिद्ध धोद्ध राजा सुधन्वाकी राजधानीमे पहुंचे | 
राजा सुधन्वा बड़े विद्वान्‌ थे, परन्तु हो गये थे *बोद्ध-धर्माहुयायायी | 
उनके राज-इरवारमें भी अनेक वोद्ध पण्डित, भिक्षु ओर श्रवण रहते 
"थे | कुमारिळ यद्दी सोच कर सुधन्वाकी राजधानीमें आये थे कि 
किसी प्रकारसे सुधन्चा 'राजाके ARAS धर्म-विश्वासको हटा कर 
वेदिकघर्मी बनाया जञाय। राजा सुधन्वाके वेदिक-धर्मी हो जानेसे 
वेदिक धर्मके प्रचारमें बड़ी सहायता मिलेगी | क्योंकि राजा सुधन्वा 
के उत्साहकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी | अस्तु-उनकी राजधानी 
में पहुंच कर उन्होंने एक.मन्दिरमें डेरा डाला और शास्त्रार्थके लिये 
सुयोग देखने लगे | एक दिन FIRE भट्ट स्नान करके चुपचाप 
राज-महलके नीचेसे होकर जा रहे थे कि एकाएक 'उनके कानों में 
TET पड़ी--'क गच्छामि कि करोमि को वेदालुद्धरिष्यति ।' इसर 


व्याकुछ-बाणीको सुन कर कुमारिल भट्ट अवाक्‌ रद गये। वे सोचने 
लगे कि इस नास्तिकपुरीमें और भो कोई प्राणी है, जिसे वेदों ओर 
वेदिक धर्मके उद्धारकी चिन्ता दै! परन्तु तुरन्त ही उन्हें एक पथिक 
से पता छगा कि सुधन्वा राजाकी पुत्री वेदिक धर्मालुयायिनी है. | 
वह रात-दिन इसी चिन्वामें व्याकुळ रती है कि--वेदों ओर वेदिक- 
धर्मका उद्धार कैसे हो, क्योंकि इस राज-नगरमें तो बोद्धोंके नास्तिकता- 
वादका ही बोछयाला दे ۱ यहां तक कि उसके माता-पिता भी 
बौद्ध मतानुयायी हैं। पथिककी आश्चर्य-चकित करनेवाली बात को 
सुन कर अत्यन्त उत्साहित हो उन्होंने वहीं राजमहलफे नीचे खड़े 
होकर बड़े जोर से روت‎ बरारोहे, भट्टाचायोस्मि 
भूतले ? महाराज सुधन्वाकी पुत्रीने पहले से कुमारिल भट्टकी प्रखर- 
बुद्धि, प्रगाढ 25 ओर वेदिकधर्म प्रचारकी तत्परताकी प्रशंसा 
सुन रखी थी ۱ उसने यह भी सुन रखा था कि कुमारिल भट्ट आज- 
कछ इस राजघानीमें ही आये हुए हैं। सुतरां उसका विश्वास भट्टकी 
इस ममेचाणीको सुन कर और भी पक्का हो गया! राजकुमाराने 
तुरन्त पण्डित कुमारिळ भट्टको अपनी दासियों हारा राज-महल्में 
बुला भेजा । कुमारिछ भट्कके राञ-अन्तःपुरमें पहुंचने पर राजकुमारी 
ने उनकी चरण-धूछि ली । इसके पश्चात्‌ घोद्ध पण्डितोंसे शास्त्रार्थ 
करनेके सम्वन्थमें बहुत देर तक परामश होता रहा) ea सघ 
बातें ठीक हो जाने पर FREE अपने डेरे पर आये और 
उन्होंने राजङुमारीके परामश के अनुसार राजाके पास अपने आने 
की सूचना भेजी ओर छनके बौद्ध पण्डितोंसे शास्त्रार्थ करनेकी इच्छा 
प्रकट की] 

राजा सुधन्वा 35 होकर भी बड़े सदाचारी एवं कतेच्यपरायण 
थे ۱ उन्होंने कुमारिळ भटूको घुला कर बड़े आदर सत्कारसे उनका 


न 


+ 
DY 


REE किया ओर उनकी इच्छानुसार अपने राज-दुग्वारमें ही 
]ود‎ प्रवन्ध कर दिया! अगले दिन बड़े समारोहसे राज-दर- 
बारमें चौद्ध-पण्डितगण आये ओग महाराज भी अपने राज-सिंहाखन 
पर मध्यस्थ होकर बेठे । एक ओर उच्चासन पर एकाकी कुमारिलभट्ट 
22 । उनके आस-पास कुछ राजधानी-निवासी चोद्ध-घर्मके प्राससे 
बचे हुए घ्राह्मण 32 | झारम्समें ही छुमारिळभट्टने एक आमके वृक्ष 
पर बेठी कोयछकी मधुर-वाणीको सुन कर कहा,-- 

५अलिनेश्वेन्न संगस्ते नीचेः कावकुळेःपिका, 

x तिदूपक Refê: इळाघनीयस्तदामवेः i” 
तात्पय यह है कि- हे मधुर-कण्ठी कोकिळ, यदि तू श्रुति- 
कठोर ध्वनि करने वाळे इन कोवोंका सङ्ग छोड़ दे, तो तू प्रशंसनीय | 
` हो जाय। इस इलोकका सीघा-साधा अर्थ तो यही हे कि है कोकिल, 
यदि तू इन कोचोंके सहवास और मेळ-मिळापको छोड़ दे, तो तेरे 
इस मघुर-रबमें ओर भी स्निग्घता आ ज्ञाय, तुझे ओर भी अधिक 
गौरव प्राप्त हो । इसका दूमरा KÎ अर्थ यह था कि हे कुछ- 
शीळ और चुद्धिमाव्‌ राजन्‌, तू वैसे तो सदाचारी, कतंव्य पालन 
करने वाळा दिष्ट दे ही, परन्तु यदि तू इन नास्तिक, निरीश्वरवादी 
श्ुति-स्पृति ओर वेदोंकी निन्दा करने वाले बोद्धोंके झुण्डमें न होता, 

तो कितना अच्छा होता ? 

बौद्ध पण्डितोंके हृद्यो पर इस ममस्प्षी व्यङ्गोक्तिको सुन कर 
आगसी लग गयी ۱ उन्हे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जेसे भयडूर 
विषधर सपने काट खाया हो । क्रोधसे उनके मुखमण्डळ लाळ हो 
उठे | AFR भीषण अञ्नि-स्फ्लिङ्ग वहिगत होने लगे । परन्तु इस 
प्रकारकी भाव-भंयिका सत्यत्नती कुमारिछ भट्ट पर क्या प्रभाव पड़ 
सकता था ? अन्तमें शास्त्रार्थ आरम्भ हुआँ। बोद्ध-पण्डितोंने कुमा- 


रिछमो उत्तेजित करनेके लिये पहले अत्यन्त घृणित शब्दोंमें पेदिक- 
घर्मकी निन्दा करनी आरभ की । अटल भोर हिमगिरी फी ततग्हसे 
अचछ कुमारिळमटूने युक्ति-तर्फ ओर अकाट्य प्रमार्गोके साथ उनके 
प्रश्नोंका उत्तर देकर वोद्ध-घर्मके शुष्क-शूल्यवाद एवं निर्वाणके स्वरूप 
ओर मौखिक अहिसावादिताकी पोळ खोळनी आरम्भ को ۱ जव 
चोद्ध-पण्डित اوه‎ कुमारिळभट्टका सुकावला न कर सके तो अपने 
शूल्यवादकी छिछालेदर करानेके लिये छोटी-छोटी बातों पर उतर 
आये । राजाकी आज्ञासे बाहरसे अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ वोद्ध-पण्डित 
चुलाये गये । RATE कुमारिक भट्टने सबसे शास्त्रार्थ किया । अन्तमे 

` पराजित होना पडा। बोद्ध-पण्डितोंके मुंह सूख गये । चारों 
ओर बेदिक-घमका जय-जयकार होने लगा । अनेक लोग दुलके दल 
आकर कुमारिळ भट्टले वैदिक धमकी दीक्षा लेने लगे । इस अपूर्व ओर 
मदू सुत व्यापारको देख कर बोद्ध-पण्डित ऋोधसे उन्मत्त हो उठे | 
उन्होंने कद्दा कि यदि वैदिक धम ओर वेदोंमें इतनी सस्ता ओर 
करामात है, तो तुम उसकी परीक्षा दो | राजाने भी बोद्ध-पण्डितोके 
प्रभावमें आकर उनकी इस नीच RT बातको स्वीकार कर 
लिया ۱ अगले दिन राज-दुरवारमें धोद्ध-पण्डित एक of विषधर 
सपको E कग्के छाये । राजाको भी यह बात बता दी गई । कुमा- 
रिछ भट्टके आने पर उनसे पूछा गया कि इस बन्दर पात्रमें क्या वस्तु 
है ? यदि तुम्हारा वेदिक घम सच्चा है, तो उसकी परीक्षा हो ज्ञाय । 
कुमारिळ भट्टने भगवानका नाम स्मरण कर कहा,--/इस पात्रमे 
शालिमासकी मूर्ति ۳ 

चौद्ध पण्डित छुमारिछ وه‎ वातको सुन कर छगे आनन्दसे 
नाचने । परन्तु जब सबके सामने राज-दरबारमें उस पात्रको खोल 
कर देखा गया, तो उचकी नाती मर गई। क्योंकि पात्रमें सचमुच ही 


३ ات‎ 
सर्पकी जगइ शाल्म्रामकी मूर्ति मौजूद थी ! इस आश्यर्य-व्यापारको 
देख कर सब छोग बड़े आश्वर्य-चकित हुए। परन्तु कुटिल बोद्ध- 
पण्डितोंने कद्दा कि नहीं यह परीक्षा ठीक नहीं हुईं। एक परीक्षा और 
देनी होगी और वह यदद होगो कि तुम पर्वतसे कूद कर अपने प्राण 
बचाओ, तो समझें ईश्‍वर कोई वस्तु है, जिसने तुम्हारी रक्षा की ओर 
वेद तथा वेदिक धममे कुछ तत्त्व है ! धर्म-विशवासी, रढ़-प्रतिज्ञ ब्राह्मण 
कुमारिल भट्ट तो देदिकधर्मके प्रचारके लिये प्राणाकी बाजी लगा कर 
मेदानमें निकछा था | कुमारिलने बौद्धोंको इस बातको स्वीकार कर 
लिया और सबके सामने देखते हो देखते वे पवत परसे कूद पड़े ! 
कूदते समय उन्होंने कहा था कि यदि वेद ओर इइवर सत्य हैं, तो 
मुझे कोन मार सकता दै । पवेत परसे गिर कर छुमारिछ EF एक 
पांचमें गहरी चोट छगी, जिसे वे कुछ eR हो गये। परन्तु 
उन्होंने बड़े उत्साइसे खड़े होकर कद्दा,--“यह चोट भी सुझे इसलिये 
छगी है कि मेंने संदिग्ध शब्द “यदि? का प्रयोग किया था। यदि में 
“यदि! झन्दका प्रयोग न करता, तो मुझे तनिक भी चोट न लगती ۳ 
कुमारिलके موجه‎ और अपूव कायेकछापोंको देख कर राजा सुधन्वा 
तो वेदिककमीं हो ही गये, साथ हो उन्होंने आज्ञा दी कि सब लोग 
बोद्ध धर्मको परित्याग कर वेदिक धर्मकी दीक्षा ळें और जो वैदिक- 
धमकी शरणमे नहीं आना चाहता, वह हमारे राज्यसे निर्वासित कर 
दिया जाय ۱ सुतरां इस राजाज्ञाके अनुसार समस्त राज्यमें वेदिक- 
धमकी दुन्दुभि बजने लगी | 

कुमारिल अपने समयके अद्वितीय विद्वान्‌ थे ۱ वेडिकशास्त्रा 
ओर चोद्ध-दर्शनोमें उनकी गहन गति थी ۱ इसके सिवा कुमारिळ भट्ट 
में आत्मयोरब और आत्म-विइवासकी मात्रा बहुत अधिक थी । वेदों 
ओर स्मृतियों तथा ईश्वर पर उन्हें इतना विश्वास था, जितना कि 
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अपने अस्तित्व पर। कुमारिळ भट्टने जेमिनीके मीमासा-शास्त्र पर 
चार्तिक लिखे ओर आइवलायन गृह्यसत्रों पर वार्तिक लिखे है ओर 
अनेक eerie! जो शास्त्रोमें आते है, स्पष्ट किया है। कुमारिल 
भट्टको अन्तिम परीक्षा तो इतनी व्याकुल कर देने वाली दे कि संसार 
फे इतिहासमें उसका कोई उदाहरण ही नहीं मिळ सकता । अगले 
यरिच्छेदमे उसका वर्णन किया गया हवै । 
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जिस समय ET अपने कार्यकलापोसे संसारको चकित कर रहे 
थे, उस समय कुमारिळ भट्टका प्रचार-कार्य समाप्त हो चुका था। 
उनके प्रधान शिष्य मण्डन मिश्र वथा अन्यान्य रिष्योने उनके प्रचार 
कार्यकरो संभाल छिया था ओर कुमारिल भट्टने बोद्धोंडी पाठनाछामें 
RA धारण कर EAR कारण विश्वासधावका प्रायश्चित्त करनेके 
लिये प्रयागको प्रस्थान किया था । उन्दने विचार स्थिर किया था 
कि FA बोद्धवेश धारण कर जो बोद्धोके यहां पठन-पाठन किया है, 
यह बिइवासघात हुआ दै । उस विश्‍वासघातका प्रायश्चित्त एक मकार 
से हो सकता है ओर वह इस तरहसे कि प्रयागमे न्रिवेणी-दट पर 
ठुपानळ प्रज्वलित कर में अपने शरीरको भस्म कर दू | सुतरा-- 
_ FRE भट्टने सब कार्या से 25 होकर प्रयागको प्रस्थान किया | 
जानेसे पहले छोगोंने उनको अनेक प्रकारसे समझाया बुझाया । उनसे 
eT गया कि आपने जो कुछ किया दै, वह तो केवल वेदिकधर्मकी 
'युतर्स्थापनाके लिये किया है | व्यक्तिगत स्वार्थकी तो उसमें गन्ध भी 
नहीं | परन्तु व्ढुप्रतिज्ञ-तेन्नस्वी घ्राह्मण कुमारिळ भट्टने किसीके अचु- 
रोघ ओर अल्नुनयको स्वीकार नहीं किया वे प्रयाग पहुंच गये और 
वहां पहुंच कर उन्होंने ठुपानछ प्रज्वलित कर उसमें प्रवेश किया | 
इस नरवर देहको भस्म करनेके पहले उनकी बहुत प्रबछ इच्छा थी 
कि एक वार अवतारी महापुरुष शाङ्करसे भेंट द्वो जाती, तो बहुत 
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देशमें हो रहा था। कुमारिल भट्ट भी अपने एक परम-प्रबछ सहयोगी 
के विचित्र कार्य-कलापोंको सुन कर परम प्रसन्न होते थे। परन्तु 
वार-वार इच्छा होने पर भी भेंट करनेका सुयोग प्राप्त नहीं ۱ 
परन्तु शरीर विदग्ध होनेसे पहले उनकी यह परम इच्छा भी पूरी हो 
गई । शाङ्कर अपने शिष्या सहित कहीं प्रचाराचाय जा रहे थे । मांगे 
मे ही उन्हे कुमारिल भटके प्रायश्चित्तायोजनकी बात माळूम हुई | EC 
ने कुमारिछ भट्टके त्याय ओर घम निष्ठाकी वावोंको सुना था । उनकी 
एकान्त इच्छा थी कि वे कुमारिळ भट्टले मिल कर वैदिक धर्मका प्रचार 
करें, तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी । क्योंकि कुमारिल भट्ट जेसा त्यागी 
तपस्त्री और विद्वान्‌ मोर प्रतिभाशाली सच्चा प्राह्ण, उस समय देशमे 
कहीं तलाश करने पर भी नहीँ मिल सकता था। शङ्कर स्वामी भी 
प्रायश्चित्ती बात सुन कर स्तब्ध रह गये और उसी समय शिष्या 
सहित चहासे प्रस्थान कर वे त्रिवेणी-तट पर प्रयाग पहुंचे GÎ जाकर 
उन्होंने ञो विचित्र हृदयनिदारक दृश्य देखा, उससे वे परम ज्ञानी 
शङ्कर भी अपनी अश्रुधाराको न रोक सके । त्यागी घ्राह्मणकी सत्य- 
निष्ठाको देख कर वे अवाक रह गये । उन्होने देखा कि सत्यनिष्ठ 
प्राह्मण FARS भट्टका शरीर तुपानछमें दुग्ध हो रहा हे--ओर कुमा- 
Re भट्ट हिमगिरि पर्वतको तरह अचल हुए शरीरकी समस्त यन्त्र- 
णाओंको सहन करने छग रहे है ۱ अत्यन्त समीपमे उपस्थित होकर 
शङ्कर स्वामीने SRS भट्टको सम्बोधन कर Ey, यह 
क्या कर रहे हो ? किस कारणसे इस प्रकारसे जीवन बिसर्जन करने 
छग रहे हो ? किस पापफे कारण यह AAS आपके पुण्यमय पवित्र 
शरीरको भस्म करने छग रदा दै ۲ SRS भट्टे तेजोमय सुख- 
मण्डलकी गम्भीरताको देख कर 55 चञ्चल हो उठे । वे वार-वार 


س میت 


۳ 
خی یی 
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तुपानछमें दग्ध होनेका कारण पूछने छो ओर موه‎ उत्कण्ठित 
होकर बोले,--“भट्ट, आप तो परम ज्ञानी ओर पण्डित हैं | मेरा तो 
इृढ़ विश्वास और धारणा हे कि आप जेसा समदर्शी ओर सहृदय 
व्यक्ति कभी स्पप्नसें भी पाप नहों कर सवा । शास्त्रोमें उत्कट पाप 
के लिये اون‎ भरम होकर आत्म-विसर्जन करनेका विधान तो 
अवश्य है, परन्तु वह आप जेसे महात्माके लिये नहीं है। कहिये ? 
कहिये ? : पण्डितप्रवर, शीघ्र कहिये ! इस प्रायश्विचका क्या कारण 
है ? में अधिक देर तक इस भीपण दृश्यको देखनेमें असमर्थ हूँ ।” 
573 दर्शनसे कुमारिछको बड़ा आनन्द हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत 
होने लगा, जेते मृत देहमें पुत्र: प्राणोंका संचार हो रहा हो । चिताके 
पास जो दर्शक खड़े थे, वे एकाएक कुमारिळके झुखमण्डलके भावको 
परिवलित होते देख चकिय रह गये | पहले जहां उनके मुख पर यन्त्र- 
णामोंके दुःखकी व्यथा प्रकट होती थी, चहु क्षण RF 57 ۱ 
उनका मुखमण्डछ एकदम प्रसन्न भोर उत्फुल हो उठा ۱ दर्शक सोचने 
छगे कि अवश्य ही फोई अलौकिक काण्ड उपस्थित हुआ है। विना 
देवी शक्तिके प्रभावके ऐसा कभी नहीं हो सकता । नहीं तो तुषानल 
में दुग्ध होते हुए कुमारिलके सुखमण्डल पर अनिदचनीय आनन्दका 
साव ओर अपूव उत्फुछता केसे विकसित द्वोती ? अभी क्षण भर 
पहले कुमारिछ HEN मुखमण्डल पर ठुःख-यन्त्रणाकी व्यथाके RFE 
दष्टियोचर होते थे, किन्तु हठात्‌ शाङ्कराचारयके आगमनसे उनकी दुःख- 
` यन्त्रणा दूर हो गई। छुमारिछकी प्रफूछताको देख कर प्रतीत होता 
था जेसे पार्थिव सुख صاوخ‎ परित्याग कर दिया हो। छोगॉने 
समझा यह सब शङ्कराचायके प्रमावते ही हुआ है। 

इाङ्कराचायेके उपस्थित होने पर कुमारिल وه‎ Rê बैठे ही 
बैठे पहले तो संन्यासी समझ कर प्रणाम किया ओर फिर बोले,--- 
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“आचार्य, मेरा सौभाग्य दै कि देह-त्मागसे पहले आपके ददन कर 
सका | बहुत दिनोंसे इच्छा थी कि में आपसे fre कर वेद्िकधमका 
प्रचार करू । परन्तु सुयोग न मिलनेसे वेसा नहीं हो सका। ۱ ۵ 
जब आप पघारे हैं, तो तब तक मेरे सामने सडे रहिये, अघ तक कि 
मेरी وتو‎ समाप्त दो जाय । आपके दन फरमेसे मेरी 
शारीरिक और मानसिक ده‎ तिरोहित हो गई हैं। महात्मन, 
आपके दुरीनफे सौभाग्यसे संसार-यत्त्रगा तो साधारण घात है 
संसारके सकल पाप-ताप विलुप्त दो जाते हैं ओर भव-चन्वनसे मुक्ति 
प्राप्त होती है। आप साक्षात STER हे | इस घोर फलिकाटमें 
संखारसे मोह-रूपी अज्ञानान्धकारको दूर करके परम ATR संसार 
को आलोकित करनेके लिये ही आपने नर-देह धारण किया दे । आप 
दया करके मेरे उद्गारके निमित्त तब तक ठहरिये, अच तक कि मेरा 
प्राणवायु अनन्त आकाशमें चिछीन न हो जाय । आपके दर्शन करते 
हुए [यदि प्राण देसे निकलेंगे, तो मुझे इस चन्धनमें लिप्त द्वोनेके 
लिये फिर इस घराधाममें नहीं आना पढ़ेगा । में सव पन्धनोंसे झुक 

हो जाऊंगा ۳ 
इस प्रकार वार-वार फातर-कण्ठसे सविनय अनुरोध और प्रार्थना 
होते देख शङ्कर व्याकुळ हो उठे मोर बोले,--“पण्डित प्रवर; किस 
कारणसे आखिर आप यह प्रायश्चित्त कर रहे हैं ? आपने कया ऐसा 
कठोर पाप किया दै, जिसके कारण आप अपने परम पुण्यमय देहको 
इस प्रकारसे तुषानले भस्म करके प्रायश्चित्त कर रहे दें ? यदि कुळ 
रोप्य न दो, तो अकपट समस्त مود‎ कहिये। शास्त्रोंमें लिखा दे 
कि यदि ود‎ रूपसे किये किसी पापको संवेसाधारणके सामने व्यक्त 
° किया जाय, तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। आप तो परम ज्ञानी, 
महापण्डित दे । शास्त्रॉके प्रमाणोंका आपके सामने उल्लेख करनेको 


बम. यमन 


mn 
शंकराचार्य 5۹ 


सङ क CT. 
= Se hk FE i हक Rr कफ و‎ 
وا ی‎ E WTF Rr मक 
TR 5 


2 
Err‏ ی 
u‏ | 
و تیم ی bes‏ 
क an Pi‏ 4 
Rr SR‏ > 
हि. LES ۱ ۳‏ ¬ رایمه ۳ 
و سم चक‏ ا 
ا جه tr 2 a अ‏ 
مړا یی ای کد ي 7 
ا ببس मु‏ +3 اد ی क o हू‏ 
ig ~ <$‏ کو जे‏ ا ته ات द.‏ ۱ 


“शी 
जं 4 لم‎ T 5 
a "a 
مد مه‎ हु ۳۱ Fg बजा تالم اس‎ gS سا‎ या پد 2 3 مس‎ 2 
کي‎ छत की क تم‎ nd = ۰ टर. al i 
हम یم‎ न्ह E چ‎ + 5 र क Fe + = 
FR 3 ~ هر‎ हन 
f, بچ 3 چ‎ FA ویو‎ ~ Ne Ne ॐ र 
ی ب‎ ۳ 3 ۳ ब. र ۳ و‎ * द 
پا بغ‎ eh اة ات‎ " — बयां Pi 2 ~ e ړز‎ हि مد‎ N 
Gra oA ना ی 0 مت‎ ४ ४, 
‘~ بهت ,| ا و‎ हि हो "५ ب“ و کل‎ म 
न Kz ۳ یس‎ शा * कू द سے‎ 7 
لے تا‎ Lg ی ہے و سای ی ود م‎ कह द 
चो हरे. के | = م‎ चल ६ 
i وگ ۹ و مه‎ 7 ۱ 
۳ پک < سین با ۳ ار زد‎ क 
यद ا‎ 
۳ + ۲ कक. 
ر‎ ~ ण ~ ~ "۹ 
۳ क» ही لا‎ ६ र ۰: Er र्र 
7۳ ~ ۳۹ = فا‎ 
~ ۳۹ 3 >> र 2 e 
ي ل‎ ۳ ۳ तर ۳ 
۳ ۳ ~ 
न i व + 4 
~ ल्क کر ها ی ام ر‎ ~ 
۰ جر جر‎ F 2 ی‎ 
تب‎ CS [ 
مد‎ ۰: "धर rm 5 जी ۳ و‎ ही 
الب زد‎ 


९९ नवम-पांरच्छेद्‌ | 


आवश्यकता नहीं है ۱ यदि कोई आपत्ति न हो तो सब वृत्तान्त स्पष्ट 
करके कदिये ۱ इससे आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं ।? 

परम प्रशान्त भावसे कुमारिळ भट्टे चितामें घेठे ही BÈ कहा, 
“आचार्य, जो भाग्यवान्‌ मरते समय आपके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त 
करता दै, उसके अमङ्कछ ओर हानि-छाभकी आशङ्का ही नहीं । आप 
तो प्रत्यक्ष EEE Û | कल्याण आपकी अपर एक qf विशेष 
वहा नाम हे । में अपने जन्म-जन्मान्तरोंके संचय किये पुण्य-प्रतापके 
फलसे ही इस समय आपके दर्शन कर रहा हूँ । बहुत इच्छा थी कि 
आपके पाससे तत्त्वज्ञानका गूढ उपदेश अवण कर आत्मज्ञान लाभ 
करता ۱ क्योंकि आत्मज्ञान ही सवेश्रे दै | आत्मज्ञान ही AAR 
दै । जिससे आत्मदुर्शन ओर आस्म-उपळब्धि दो, 6सीसे و‎ 
ओर निर्वाण-पद प्राप्त होता हे ۱ आप उसी तत्त्व-ज्ञातका प्रचार करने 
के लिये इस छोकमें अवतीणे हुए हैं ۱ मेरा यह दुर्भाग्य है कि में 
अपने कानोंसे आपके तत्त्वज्ञातको सुन कर इस मानव जन्मको सफल 
ओर सार्थक नहीं कर सका | यह क्या कुछ कम परितापङी बात है 
कि आपके दुर्शनोंका सोभाग्य प्राप्त होने पर भी आपके geî ज्ञानो-, 
पदेशा न सुन सका । खेर, ओ कुछ भी و‎ आपके दुर्शनसे संसार 
के भव-बन्धनोंसे मुक्त हो गया। आपके दुर्शनमात्रसे मेरी तुषानल- 
दग्ध-यन्त्रणा छु हो गई ۳ 

छुमारिळ भट्टका शरीर भस्म होने लग रहा था ओर वे प्रशान्त 
भावसे शङ्करसे अनुनय-विनय कर रहे थे! शङ्करभट्टकी देहको अधिका- 
घिक रूपमें भस्म होते देख व्याकुळ हो फिर वोढे,--“भट्ट, यह प्राय- 
श्चित्त क्यों हो रहा दै, इसका कारण तो वताइये ? यदि और कुछ 
समय तक यह परम पवित्र पुण्यमय शरीर संसारे रहता, तो वेदिक- 
थमंका बहुत कुछ काय संसाधित होता | नास्तिक शून्यवादी बोद्ध- 


१०० 


बके प्रभावले चेदिइ-्घम पर कुठाराधाश हो रहा द्वै! आप यदि 
जीवित रह कर उस कदाचारसे वैदिकरधमकी WT करते तो बड़ा 
काम ۳ 

उत्तरे कुमारिळ भट्ट बोरे,--“आचार्य, दुःखकी बात ओर क्या 
बताऊ ९ उसीके लिये यह कठोर प्रायश्चित्त हो रहा हे । मैंने घोद्ध- 
घै और दुष्ट बौद्धोके दमनफे लिये जीवन उत्सर्ग करनेकी प्रतिज्ञा 
दी थी । उसी उद्देश्यकी साधताके लिये में उनमें गुप्त रूपले शामिल 
हुआ था। उनकी दुरभिसन्धियों और मिथ्या पाखण्ड तथा गुप्त गति- 
विधिको जानसेके लिये ही मेने Ê धारण कर उनकी पाठशाला 
में प्रवे किया था । मेंने उसी छद्मरूपमें उनके झञाखोको पढ़ा ओर 
उनके पाखण्डको समझा । परन्तु अब मुझे अपना वह 5755 कपट- 
पूर्ण माछूम हुआ | जिसके मूलमे मिथ्या, प्रवच्वकता ओर चातुरी 
विद्यमान है, उसमे सफलता प्राप्त होनी कठिन हे | इसीलिये नितान्त 
अननुतप् होकर मैने इस कठोर प्रायश्चिचका भायोजन किया है । अस्तु, 
जो कुछ भी हो मुझे प्रायश्चित्त कने दीजिये ओर आप संसारका 
कल्याण कीजिये ۲ 

शङ्कर स्वामीने उत्तर दिया कि आपने वेदोंकी HRN लिये ये 
सब काम किये हैं, इस लिये आपने कोई पाप नहीं किया | आप 
अपने प्रतको पूरा करें और मेरे सोथ मिल कर देश ओर धर्मका उद्धार 
करें | पातकी मनुष्योंके छिये आप जैसे महापुरुषोंका दशन ही पातक 
का प्रायश्चित्त दे) जिन्होंने टूटी हुई घर्मकी मर्यादाको नये सिरेसे 
स्थापित किया, भला उनके लिये प्रायश्चित्त केसे हो सकता दे ? आपने 
अपने गुरुके विरुद्ध कोई काम नहीं किया, 2۳ आपने तो अविद्या 
मौर अन्यफारको दूर किया है और भूले-भटके पुरुषोंकी सन्मार्गकी 
सोर प्रदत्त किया हे) झापका यद सारा काम घर्मके अनुसार दै। 


१०१ नवम-परिच्छेद | 
تک موی‎ 
फोन इसको पातकोकी 2۳۲ गिन सफता है? आपके जीवनका 
एक एक इवास देशके लिये कल्याणकारी हे | आप इस प्रायर्चित्तके 
विचारको छोड़ें और मेरे साथ इस धर्म-कार्य्यमें हिस्सा लें। मेरे भाष्य 
पर वातिक रखें ۱ कुमारिलने उत्तर दिया कि “आपका यह भाव आपके 
योरव ओर विद्धत्ताको प्रकट करता है ۱ बड़ोंकी रीति है कि वे दूसरोंके 
छोटेसे गुणोंको भी चड़ा समझा करते हैं। मुझे भी धर्मकी मर्यादा पर 
स्थिर रहना बड़ा प्यारा हे । में अपने विचारको बदुछ नहीं सकता। 
यह मेरा निर्णय, मेरा निर्णय ही नहीं, किन्तु शास्त्रॉका निर्णय दै 
ओर इसका TEE करना मुझे कदापि सह्य नहीं । यदि आप देदिक- 
धमेका प्रचार करना और वोद्धोंको पराजित करना चाहते हैं, तो 
मण्डन मिश्रको अपने साथ काम करनेको मिलायें । उधको साथ करने 
से आप सारे जगत्‌ पर विजय छाभ कर सकेंगे। वह विश्वरूपके 
नामसे प्रख्यात दे, गृहस्थ दे, वेदिक-कायोमें लगा हुआ दै, पर निवृत्ति- 
मार्ग पर उनका विश्वास नहीं । आप सबसे पहले उसके पास पघा- 
रिये। वह دود‎ वेत्ता मोर मेरा सबसे योग्य शिष्य दै। मुझे भी 
उसके साथ बड़ी प्रीति है। आप जाकर उसके साथ शास्त्रार्थ करें और 
उसको अपने मतमें छायें। उसकी पत्नी बड़ी विदूपी है। इस शास्त्राथमें 
उसको मध्यस्थ बनायें, वह धार्मिक स्त्री किसीका पक्षपात नहीं करेगी 
ओर सचाईके पक्षमें निगय करेगी) यदि वह आपके पक्षमें आ गया 
तो वह आपके भाष्य पर बड़े उत्तप वार्तिक रचेगा। परन्तु जब वक 
मेरी देइ भस्म न हो जाय, आप هه‎ EE E A आपसे 
बड़ी प्रीति दे, क्योंकि आपने वेदोके द्रिका झण्डा फहराया ۳ 
इसके बाद दोनों उप हो प्रतिक्षण. وه‎ होता जा 
रहा था ۱ धीरे-धीरे तुषानरने a पाके शरीको भस्मीभूत وج‎ 
आरम्भ किया ۱ उनके शिष्य और प्रेमी भक्तेरेव पास खड़े ;इस- देश्य 


ETA | 
Co 


को देख कर रो रदे थे। यद्द एक ऐसा हृदयविदारक दृश्य था फि 
जिसको देख कर कोई पत्थर हृदय पुरुष भी क्यों च दो; फूट-फूट 
कर रोये विना नहीं रह सकता था और धर्भके निमित्त यह वलिदान 
भी एफ ऐसा वलिदान था जो कि जगतमें उपमा नहीं रखता । जगत्‌ 
में बहुत पुरुषोंने अपने-अपने विश्वासके प्रचारमें प्राण दिये हैं, पर 
उनमें ऐसी सहिष्णुता, ऐसा धेय्य मोर ऐसी वीरता नहीं दिखाई दी | 
जातिका सुधार करने वाछोंको अत्याचारियोंने अपने वळसे पकड़ा | 
उन्हें मारा, आगमें जछाया, सूली पर, फासी पर छटकाया, अहर 
दिया । इस मोतके प्यालेको बहुत ही कम छोगोंने खुशी-खुशी पिया, 
पर ऐसा कुमारिलफे सिवा और कोई पुरुष नहीं हुआ, जिसने धर्मके 
निमित्त स्वयं ऐसा प्रायश्चित्त किया हो ओर जीतेी अपने पुण्यमय 
शरीरको तिल-तिल करके gata अभिमें स्वयं जळा दिया हो !” 

इस भयानक हृश्यको देख कर जितने आदमी पास खड़े थे, वे 
सवके सव फट-फूट कर रोने ओर छगे। FF यह शाक्तिं न 
थी कि एफ दृसरेको शान्ति दे ओर न ही कोई एक दूसरे 

देख ही सकता था । हां, उस समय एक कुमारिछ ही थे, जो 
सबको रोते हुए देखते थे । पर आप शान्वचित्तसे परमात्माके ध्यानमें 
मम्न थे, क्‍योंकि वे समझते थे कि मैंने अपने जीवनके उद्देश्यको पूरा 
कर लिया है। वे अपनी ओर मृत्युको आता हुआ नहीं देखते थे, 
किन्तु उनको पूरा विशवाघ था कि में शाइवत जीवनकी ओर जा रहा 
हूं। इसी आनन्दमें वे ऐसे मम थे, मानो वे आगको आग नहीं सम- 
झते, किन्छु ये समझते थे कि मे दु'ख दूर करने वाली माताकी गोदमें 
चेठा हूँ ओर सच्चे विश्‍वासके यज्ञमे अपने आपको हवन फर रहा 


है । उनका धर्म जीवन, आकाइामे चारों दिशाओंमें विश्वासके पवित्र 
रान्धफो फेछा रहा था | 


र्च्छेद 
35۲۲۰۲۲۳53 ۱ 
سو جح تسش موی‎ 
मण्डनमिश्न ओर सरस्वती । 
سسس ل مسب سس‎ 

मण्डनमिश्रके वंश ओर छुलक्रा तो इतिद्वासमें कुछ पता नहीं 
लगता, परन्तु कुमारिल भट्टाचायके कथनानुसार उनका नाम पहले 
विश्वरूप था । वे शास्त्रोंके अद्वितीय ज्ञाता ओर शास्त्राथमे प्रचण्ड 
तक और युक्तियों तथा प्रमाणोंकां समावेश कर प्रतिवादीको परास्त 
कर देते थे । प्रखर प्रतिभा और अपूर्व विद्वत्ताको देख कर ही छोगोंने 
उनका नाम मण्डन मिश्र रकल्ला था। मण्डन मिश्र जसे प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ थे, वैसे ही घत-सम्पन्त भी थे | वे मिक्षा-वृत्ति नद्दी करते थे | 
चे परम आत्मज्ञानी ओर तत्त्ववेत्ता होते हुए भी बड़े ठाट-वाटसे 
रहते थे । प्रचण्ड त्यागी, महा विद्वान्‌ FIRS भटके ۱ 
कुमारिलकी तरद्दसे ही हेतवादी अर्थात्‌ जीव और EY अला- 
अळा मानते थे । 'सरस्वती' उनकी महीयसी विदूषी पत्नीका, नाम 
था। शङ्कर स्वामीके साथ शास्त्राथंकी घटना, FER जीवनकी 
विशेष घटना दै। इस लिये इम सरस्वती का परिचय देना आवश्यक 
समझते ۱ 

पटनाके पास शोण-नदके तटस्थ किसी प्राममे-मद्दीयसी सरस्वती 
का जन्म हुमा था ۱ इनके पिताकरा चाम विष्णुमित्र था। सरस्ववीका 
जन्म इन्हीकी पल्नीके गर्भसे हुमा था। सरस्वतीके शारीरिक बाह्य 
चिन्होंको देख कर ऐसा प्रतीत होता था, जोसे साक्षात्‌ भगवती सर- 
स्वती इस छोकमें अवतीर्ण हुई दों । सरस्वतीकी प्रश्र प्रतिभाको देख 


कर o विण्णमित्रने उसे शास्त्र पढ़ाना आरम्भ किया। सरस्वतीने 
अपने पूव-जञन्मकी अतीत स्मृतिकी तरहसे थोड़े समयमें वेद, Ng 
ओर इतिहास तथा गणित एवं धर्मशाख और दर्शनोंकों पढ़ डाला। 
“शङ्का-दिग्विभयः में छिखा है कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं, जिसमें 
सरस्वतीकी गति न हुई हो । थोडे दी समयमें सरस्वतीके रूप और 
गुणकी चर्चा समस्त प्रान्तमें हो उठी । रूप और गुणमें समानता 
देख कर लोग उसको 'उमय भारती? कहने ढगे थे | 
कहावत है कि रज्नोंकी कद्र जोहरी ही जानता है। सरस्वतीकी 
विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा जब मण्डन मिश्रने सुनी, तो वे बड़े आकर्षित 
इए । सरस्वतीने भी मण्डन मिश्रकी विद्वत्ताकी देश-व्यापी चर्चा 
सुन रखी थी | वह भी मण्डन मिश्रकी रुभावलिको सुन कर विमुरध 
दो गई । मिलने और--और शास्त्रचर्चा फरनेकी दोनोंकी इच्छा 
होती थी, परन्तु दोनोंमें एक पुरुष था और दूसरी € ۱ इस लिये 
छोक-प्रथाके अनुसार ए$से दूसरेकी सेंट दोनी दुम थी। अन्तमें 
इस भेंट करने या मिळनेकी प्रबळ इच्छा और आाकाक्षाने दूसरा रूप 
धारण किया । इसे पूव-जन्म-व्यतीत सम्बन्ध ही समझना नाहिये | 
मण्डन मिश्रकी यह आकांक्षा हो गई थी फि यदि सरस्वतीको 
पत्नी रूपमे पा ,وه‎ तो बह तरणी स्वरूप दोकर इस दुर्ग रूपी संसार 
सागरसे पार होनेमें सहायता देगी और सरस्वतीने भी जबसे मण्डन- 
मिश्रकी विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा सुनी थी, वह भी मिळनेके लिये अधीर 
ओर व्याकुळ हो रही थी | दोनोंके आत्मिक संकेत एक दूसरेके पास 
पहुंच फर दोनोंको व्याकुळ कर रहे थे। 
मण्डन मिश्रकी व्याकुळता तो यहां तक बढ़ गयी थी कि वे 
संसारसे विरक्तसे हो गये थे। पुत्रको इस व्याकुलताको देख कर पिता 
ने खेदपूबक पुत्र मण्डनसे इस ज्याकुछवाका कारण पृछा ۱ सत्यवादी 


१०५ दशम-परिच्छेद । 
هب تسس چ ی‎ 

पुत्र मण्डन मिश्रने,छज्ञा ओर ET थोर तो कुछ न कहा, 
किन्तु बातों ही बातोंमें सरस्वतीकी विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा कर दी। 
विद्वान्‌ पिता समस्त रहस्थको समझ गये। मण्डन मिश्रके पित्राने 
अपने एक दूतको सरस्ववीके पिताके पास मेज कर وه‎ भेजा कि 
मण्डन मिश्रके पिता अपने विद्वान्‌ पुत्रके साथ विदूषी सरस्वतीका 
विवाह करना चाहते हैं । सरस्वतीके पिताने अपनी पन्नीसे परामश 
कर प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। क्योंकि मण्डनसिश्रकी विद्या- 
बुद्धिकी प्रशंसा देश भरमें हो रही थी । धनकी भी उनके यहां कमी 
नदीं थी । क्योंकि वंश-परस्परासे वे छोग राजपण्डित होते चले आये 
थे ۱ अस्तु, प्रस्ताव स्वीकार होने पर यथासमय मङ्कछ-सुहूतंमें दोनों 
फा विवाह हो गया । विवादके पश्चात्‌ बिदा होते समय सरस्वतीके 
पिताने उसे अनेक उपदेश देकर फहा,--“विटी, उस घरको अपना 
घर समझना | सास-शत्रसुरको माता-पिता ओर देवर-ननदोंको भाई 
ओर वहन समझ कर उनके साथ स्नेह रखना। अवसे स्वामी ही 
तुम्हारा सव कुछ दै । पति, गुरु इष्टदेव सब कुछ स्वामी है। स्वामी 
की सेवामें कमी असावधानी मत करना | ओर फिर तू तो विदूषी है | 
शास्त्रोके मर्मको समझती है । कोई ऐसा कार्य मत करना, ,जिससे 
पिता और शवसुरका कुछ कछङ्कित हो में आशीर्वाद देता हुँ कि-- 
बेटी, तू चिर-दिन सोमाग्यचती हो ।” उभयभारती-सरस्वतीने 
बिदा होते समय पिताकी चरण-धूलि मस्तक पर छगा कर उनके उप- 
देशोंको रहण किया ओर सानन्द पतिके साथ इवसुर-गृहके लिये बिदा 
हुई । मण्डन मिञ्रने खरस्वतीको पत्नी रूपें पाकर ओर सरस्वतीने 
मण्डन मिश्रको पति रूपमें पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त की। दोनों 
पति-पत्नी बड़े आनन्दके साथ अपना गृहस्थ-घमे पालन करने लगे 
और इसी प्रकारसे अनेक वषे کید‎ सो आगे । . 


मण्डन मिश्र, कुमारिळ भट्टके पट्ट-शिष्य थे, यह पहले परि- 
च्छेदमें छिखा जा चुका है। गुरुकी तरदसे शिष्य, मण्डनमिश्र भी 
वेदिक-घर्म-प्रधार भौर बोद्ध-धर्मके नाशके छिये सदा प्रयत्न करते 
रहते थे । बड़ी दूर-दूरसे छोग उन्हे शास्त्रार्थके लिये घुलाते थे । खयं 
भी अनेक विद्वान्‌ उनके यहा जाकर उनसे शाख-चर्चा करते थे! 
मण्डन मिश्र बढ़े कमेकाण्डी थे। बौद्ध पण्डितोंके अनाचार और 
मिथ्या व्यवद्वारको देख कर उनसे बहुत घृणा करते थे। कों 
के पाखण्डकी पोल खोलनेमें उनकी खूब ख्याति हो चुकी थी। अनेक 
धर्माचाय बौद्ध, मण्डन मि्रकी प्रखर प्रतिभा ओर प्रचण्ड विद्ठत्तासे 
घबड़ाते थे ۱ शह्कर-स्वामीने झुमारिछ eR जब मण्डन मिश्रकी 
विद्वता एवं प्रगाढ घः निष्ठाकी बात सुनी, तो चे बडे प्रसन्न हुए । 
भोर कुमारिळ भट्टके प्राण-त्यागके पश्चात्‌ वे मण्डन मिश्रकी खोजमें 
निकले | मण्डनमिश्च और उनकी विदूषी पत्नीका परिचय देनेके लिये 
दमने इस परिच्छेदके आरस्ममें उनके जन्म, विद्या-बुद्धि और विवाह 
का संक्षेपमें उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात्‌ कैसे وه‎ 
मेंट हुई ओर اجه‎ आरभ हुआ, उसका क्रमवद्ध उल्लेख हम 
नीचे करते हैं। 

प्रयागसे चछ कर शङ्कर-स्वामी माहिष्मती? नामक नगरीमें 
पहुंचे । मण्डन मिश्र उस समय इसी नगरीमें निवास करते 3 ۱ यह 
नगरी-नमंदा तट पर विन्घ्याचछ और रक्ष नामक पेत-मालाओकफे 


यथासमय एक दिन दोपहरफे समय शङ्कर-स्वामी मादिष्मती 
नगरीमें पहुंचे | मार्गमें उन्हे दो तीन दासियां मिलीं । भाग्यक्रमसे 
पूछने पर माझम हुआ कि वे मण्डनमिश्रकी ही दासियां हैं मोर 
जळ 708 लिये नमंदा-तट पर जा रही हैं। موه‎ उनसे 


१०८ 
शक्धा-स्वामीने अपनी योगमायासे # وی‎ शरीर धारण कर मण्डन- 
मिश्रके घग्में प्रवेश किया | ERE इस क्रिया-कछापको जान भी न 
सफा कि चह गिखा-सूत्र रदित भीतर कैसे और कब घुस गया । 

۳-7 एकाएक भीतर पहुंच कर देखा कि मण्डन मिश्र 
भएनी परम विदूषी पत्नीके साथ बैठे पितृ-श्राद्ध कर रहे हैं। आस- 
पास अनेक निमन्त्रित مد‎ बैठे हुए हैं । आदर और विवाहादि 
मडळ कार्यों में संल्यासीका प्रवेश निषिद्ध समझा जाता दै! परम 
पण्डित मण्डनमिश्र एकाएक इक भव्य मुखमण्डळ ओर ET 
उ्जार-समन्वित संन्यासीको भीतर देख कर चकित हुए ओर अपने 
दारपार्छा पर भी र हुए | परन्तु डारपाछोंका इसमें क्या अपराध 
था ' शङ्कर तो सक्षम देह धारण कर भीतर घुले थे ۱ अस्तु, पण्डित 
मण्डन मिश्रने शङ्करकी उत्सुकतापुर्ण भाव-भंगिको देख कर उनसे 
RAT कारण पूछा | शङ्करने संक्षेपमें उनके प्रश्‍नका उत्तर देते 
सेने आपकी चिद्वत्ताकी बड़ी प्रशंसा सुनी 
६। आज आपके यहा भिक्षा पानेके लिये अनेक ده‎ और मिक्षुक 
उपस्थित हुए हैं । इस आद्व-वासर पर में सी एक भिक्षा चाहता हूँ | 

R मेरो एकान्त इच्छा है कि आवसे शास्त्र- 


वात सुन कर‏ اد 


मण्डन RT पहले तो एक चार TEU 
स्वामीफो आपाद-मस्तक 


देखा और फिर कद्दा,--“मुझे किससे 
क्‍या तुमसे ۲ तुम किस प्रक्नतिके आदमी हो 


वी डरने फडा, ~A प्राह्मग कुलमे जन्म 
भ्या ۲ सोर मद्दाचानी शास्त्र 


~ शास्त्रविशारद आच भाचायके निकर शासत्रोंका 
* दुवेश भाठोच्य सयोग शक्त या, 
अपात RNR’ । 


द दशम-पारिच्छेंदू | 
میب تست موس‎ 
अध्ययन किया है । आप सुझसे आस्ताथ कीजिये, यही मेरी धासना 
है, यही मेरी प्रार्थना ۳ मण्डन मिश्रने फहा,#--तुम प्राह्मण-बंश 
सम्भूत हो | तुम्हारे बाह्य छक्षणोंसे तो तुम ध्राह्मण-सन्तान नहीं 
प्रतीत होते ۱ क्‍योंकि तुम्दारे गलेमें यज्ञोपवीत नहीं, मस्तक शिखा- 
हीन है ۱ तुम केले विचित्र राह्मण दो १” आचाय शङ्करने मुस्करा 
कर कट्ठा,--' ag शिखा और उपवीव धारण करनेसे ही क्‍या 
TIA छाम होता हे | प्रद्वज्ञ-न्यक्तिका यही लक्षण समझना विड- 
स्वना मात्र है। भारवाही ही प्राह्मण नहीं होता | ब्रह्मज्ञानकी ۲ 
हो श्राह्मणका लक्षण है । इस व्यर्थ भार-वहनसे क्या छाभ और क्या 
फळ १? 
दाङ्कर-स्वामीकी बात सुन कर मण्डन मिश्र BE दो उठे ۳ 
क्रोधके आवेशमें वोले,--- दिखता हुँ तुम सब कुछ त्याग कर संन्यासी 
हुए हो ! तुम्हारा देह कत्थाका भार वहन कर सकता दै, किन्तु उंप- 
चीत भोर शिखाका इतना हीं अधिक भार था, *जो बहन नहीं हो 
सका ! देखता हूँ कि तुम केवळ भारवाही गदुंभ विशेष हो ۳ आचाय 
शङ्करने व्यङ्ग कर कद्दा,--“गदभ कोन है ? रमणी जिसको याली दे, 
ताडना करे और बह्‌ RATA उसी रमणीका पाछन्‌-पोषण करे, उस 


पा जिक अमका 


+ म०--कुसोसु इयागछान्मुण्डी NENT मया, 
किमाहपन्थाह्त्वन्माता FRE तथेवहि | 
۲۰-707] त्वमएच्छस्त्वां पन्या प्रत्याह मण्डल | 
त्वन्मातेत्यत्र ETS न मां बू याद एच्छकर्‌ ॥ 
म०--अहो पीता घरा मेव Rar ۱ 
श०--कि त्थं जानासि ٩307و‎ घण HARE | 
म०--मतोजातः SEE विपरीतानि ۱ 
सत्यं प्रवीति पितृषत्वत्तो TM: ॥ 


का भार वहन करे, वही इतमाग्य हो तो गदभ है। में उन्हीं हतभाग्य 
भारवाहीगणोंके भारको विनष्ट करनेके लिये यल्लवान्‌ ओर ود‎ हुआ 
ह |" उत्तरमे मण्डन fr कहा,---“तुम्हारा यह वैराग्य ET 
5۱ इसी प्रकारके वेराग्यसे क्या संन्यास धारण करनेका अधिकार 
प्राप्त होता हो ९ तुम विना संसारके دقن‎ अवतीर्ण हुए, केसे 
प्रकृत वेराग्यवान हो सकते हो ? बिना देराग्यके संन्यास धारण करना 
निरी मूखंता, वभ्वकता दै ۲۳ शहुरने कद्दा,-“बेदामें लिखा है कि 
कर्मा' द्वारा ही महदू-ज्ञान भधिगत हो सकता है। जो وه‎ त्राह्मण 
हैं, वे विचार-बुद्धि द्वारा स्वर्गादि छोकोंकी परीक्षा कर वैराग्य-पथका 
अवढम्वन करते 5 ۱ जिस शुभ मुहूतसें भी संसारसे वैराग्य हो, उसी 
मुहू्मे संन्यासी होनेका शास्त्रांमें विधान है! ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रह्म- 
चर्याश्रम, सृइस्थाअम और वाणप्रस्थाश्रमका परित्याग कर संन्यासी 
हो सकता दै। विशुद्ध आत्मतत्तवकी खोजमें 737 हो सकता है। 


कन्यां घसि दु दो गईयेनापि نج‎ | 
शिखा यशोपवीताभ्यां कस्ते भारो भविष्यति | | 
शं०--कन्यां बहामि وج‎ तव पित्रापि दुभरएर | 
दिएा यहोपचीताभ्यां اد‎ भविष्यति ıı 
oR AT पाणिगृदीती स्वामशक्त चा परिरक्षणे । 
शिष्य पुल्तक मारेच्छोग्याल्याता प्रह्मनिष्ठता । 
२० गुर शुभ्र पणालल्य.स्समावत्य गुरो.कुळात | 
दिवा: 34 पमाणस्य च्याज्याता कम्निएता | 
म०- "स्थितोसि योपितां गे तामिरवे विधितः । 
नदो FEAT मूख क्थ ता एव निन्दसि ॥ 
पमां تج‎ त्वया पीतं यासां श्तो5ति योनितः । 
TE मू! एम و‎ FERT कथम्‌ ॥ 


tie 


खंसार-धर्ममें لو‎ अथवा घन-सम्पदमें लिप्त रहनेसे मोक्ष प्राप्त नहीं 
हो सकता । एक मान्न त्याग-पथके अवछम्चनसे ही मोक्ष-प्राप्तिका 
मागे मिल सकता है ओर संसारत्यागी RAS महात्मा दी प्रत 
सागी पुरुष होता दै। क्योंकि परित्राजक वर्णमेदद्दीन, موه‎ 
मुण्डित-मस्तक होकर स्वच्छन्द TASTES भ्रमण कर सकता ट्वै। 
बह कभी विवाइ-वन्धनमे आवद्ध नहीं होता । शिखा ओर उपवीत 
धारण करनेका 2227 भी उसके लिये अनावश्यक है। त्रक्षज्ञान, 
प्रकृतत धर्मनिष्ठा संत्यासका अवलम्बन करनेसे ही प्राप्त होती है। इस 
लिये आप कुद्ध क्यों होते हैं ? मेंने यथाथ प्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
संन्यास धारण किया है | इसमें आपके छिये तो कोई कोघकी बात 
नहीं E: ۳ 

शाङ्करकी वात सुन कर मण्डनमिश्र फिर FF कर बोले, 
“ओह ! अब समझा”--तुम पत्नी ओर परिवारवर्गका भार बदन करने 


मयान 


स०--नोरइत्या भवालोऽसि aE यत्नतः | 
आत्महत्या मवासस्त्वस विदित्वा परमइस। 
निद्षस्यो5न्नम्दत्वा त्वं स्तेन RRR कपस। 
दोवारिकान्वन्चयित्वा कर्थं स्तेनवदागतः । 
कर्मेकाछे न संमांप्य अहं भूखेंग tı | 
aê प्रकटितं arê مد‎ भापिणा ۱ 
.زو‎ भंगे Ae मतिमंयो न दोपभाकू | 
भतिमंगे ۲۲۲ पञ्चम्यन्त ۱ 
تچ‎ ब्रह्म क़ 'च दुमेंधाः फ़ संन्यासः क वा कळिः | 
ल्वादन्न भक्षकामेण वेषोऽयं योगिनां एतः ॥ 
ماو‎ स्वर्यं छ दुराचारः क्रारिनद्दोत्र क वा ۱ 
मन्ये सेधुनकामेन वेषोऽ्यं कमिणा छतः ॥ 


ویس 


د لق ولا ۱ 


में अपनेको असमये समझ कर ही गहस्थाभ्रम-पगित्यागी हुए हो ।” 


उत्तर سروب موه‎ गृही हो, तुम नहीं जानते कि प्रचय 
पाउन करना और गुरु-सेवा का काम कितना कठिन हे. | माळम 
होता है तुमने उसीके अयसे भीत होकर आस्य ओर भोगका आश्रय 
लेकर गृहस्य किया ۱ परन्तु तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि शृदीफे 
लिये سنجمه لقع‎ विधान दै । अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे AR, 
आद्धादि क्रियाओंसे पितृयज्ञ, होम-क्रियासे देव-यज्ञ, काकादिको 
भोजन देनेसे भूतयज्ञ और अतिथि सेवासे नर-यज्ञ सम्पन्न होते हैं । 
परन्तु शास्त्रों द्वारा कथित इन पव्चयक्षोंमें तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है | 
स्मणी-सेवा, چاه‎ ही तुम्हारे गृह-धमंका उद्देश्य प्रतीत होता 
है ९! उत्तेजित होकर मण्डनमिश्रने कहा,--'नारी-सेवा अधम फेसे 
है ! जिस रमणीने नो मास तक तुमको गर्भमें धारण किया, वाल्या- 
वस्थामें लाटन-पालन किया, उसी नारीजातिकी तुम निन्दा करते 
हो ! यही तुम्हारा धम-ज्ञान है ? तुम नितान्त मूर्ख हो । इसी लिये 
महीयसी देवी-तुल्या नारीसे घृणा करते हो ۳ शाहुरने कहा--“तुम 
पशु तुल्य हो । तुम जिस स्त्रीसे परपन्न हुए हो उसोके साथ وچ‎ 
रमण करते हो ।” 
मण्डनने और भी उत्तेजित होकर कद्दा,--“तुम अज्ञ और अन्ध 
के सदृश हो । इन्द्रधातक दो اد‎ डिखा दै कि जो गाइ प, 
जावहनीय, दक्षिण नामक तीन अप्नि-सेवाओं द्वारा इन्द्रको परितुष्ट 
करता हे, वही मानव है। किन्तु हुम तो इन्द्र्धातक हो । क्योंकि 
तुमने इन अग्नि-त्रयक्ता परित्याग कर संन्यास धारण किया है 
उत्तरमें 256 कहा,--“पाप कई प्रकारके हें । पापी भी बहुत तरह 
के होते 5۱ । किन्तु आत्म-इत्या के बराबर पाप और आत्मघातीके 
बरावर कोई पापी नहीं होता । जो मानव देह धारण करके भी आत्म 


तत्त्वको नहीं लाभ करता, वह आत्महत्या रूपी महापाप करता है। 
तुमने भी आत्मतत्त्वका त्याग करके आत्महत्या रूपी महापाप किया 
है। श्ुतिमें लिखा है कि जो प्रह्मवित्‌ नहीं --वद्द ब्रह्मज्ञानी नहीं, वह 
आत्मघाती | मृत्युके बाद इस प्रकारके पापी نوت‎ नामक महा 
अन्धकारमय नरकमें वास करते हैं ?? 

आचार्य शङ्करके وه‎ बाक्योंको सुन कर मण्डन मिश्र निरु- 
नर हो गये ओर अयन्त कोधान्ध होकर बोले,--तुम तो बड़े नीच 
हो जी, तुम द्वारपाछोंकी आंख बचा कर केसे भीतर घुस आये ? 
यह चोर-कम तुमने केसे किया ९” उत्तरमें शङ्कर गंभीर होकर वोळे,-- 
“हा में चोरकी तरहसे ही भीतर घुस आया हुं । किन्तु तुम्हार 5 
नीच व्यंवहार केसा ? तुम भिल्लाग्योंको भिक्षा न देकर स्वयं भोग 
कर रहे हो १ जो क्षुधात भिक्षुकोंको भिक्षा न देकर स्वयं सुख-सम्पद्‌ 
का भोग करता है, उससे बड़ा चोर और कोन हो सकता है ° 
इाङ्करकी बात सुन कर मण्डन RAAT पारा ओर भो चढ़ ۱ 
मण्डन मिश्रने कहा,--तुप्त केवछ मुखसे ही ब्रहम-त्रह्म कहते हो | 
किन्तु कहां वह भूमाभाव AF ओर कहां तुम्हारे जेसा मेघाहीन 
व्यक्ति | सोच कर देखो, यह समय कलिकाळका है ۱ कहां संन्यास 
ओर कहां कछिकाळ ! तुम तो महालोभी और चोर हो। क्योकि 
श्राद्धका मिष्टान्न भोजन करनेके लिये ही तुमने यह वेश घारण किया 
है। संसारमें आकर गृद्दी-गृहस्थियाँको प्रतारित करना ही तुम्हारा 
उद्देश्य है !॥!? 

प्रत्युचरमें शङ्करने कहा,--“कद्षां स्वमे ओर कहां तुम्हारे जैसा 
विषयासक्त व्यक्ति | कहां अग्नि-होन्न याग मोर कहां घोर कलिकाल | 
तुम्दारे आचार-व्यवद्दारसे तो यह स्पष्ट हो गम्रा कि तुम HR हो । 
इन्द्रिय-सुख उपभोग करनेके लिये दी तुमने HRS ग्रहस्थका रूप 


ट 


धारण किया है !” मण्डनने कहा, “नामो ! जाओ !' में इस समय 
पवित्र سود‎ लगा हुआ हू । इस विद्ध कमेके समय ان‎ 
जैसे अन्थ-मूढ और मूखके साथ तनिक भी सम्मापण करनेफी मेरी 
इच्छा नहीं है |” ۱ 
जिस समय उपरोक्त वाक-वितण्डा हो रदा था, उस समय वहा 
दो ऋषिकदप مود‎ भी उपस्थित थे। मण्डन मिरे दुर्वाक्‍्योंकों सुन 
कर उन्‍होंने मण्डनमिश्रसे कद्दा,--“वत्स,जिस मनुष्यकी पत्नी-पुत्रों को 
सकर संसार करतेडी इच्छा नहीं, जो आत्मतस्वकों जानता दै, उसके 
प्ति ऐसे असाधु-जनोचित ककेश वाक्योका प्रयोग करना,साधु जनों 
زو‎ नहीं दै । तुमने अभो तक इनको नहीं पहचाना दे । ये तो 
महापुरुष-यति साक्षात्‌ नरायणके तुल्य हैं ये बड़ा अनुप्रद कर तुम्हारे 
घर आये हैं। तुम सादर अभिनन्दन कर इनका निमन्त्रण करो?” 
मण्डनमिश्र अब तक आत्मविस्मृवसे होकर शङ्करके प्रति ककेश 
टु वाक्योंका प्रयोग कर रहे थे। उपरोक्त ऋषिकल्प--विद्वानोंकी 
वात सुन कर आत्मबोध हुआ ۱ चे प्रकृतिस्थ होकर प्रशान्त आवसे 
अनुताप करने लगे ۱ आचार्य ود‎ क्षमा-याचना फरते हुए मण्डन- 
मिश्रने आचमन कर उनको सादर निमन्त्रित किया। उत्तरमें ŞO 
भी नम्र होकर कहा,-“मेने तुमसे एक भिक्षा माग रखी दै । “मण्डन 
ने फिर आत्मस्थ होकर पूछा,-“कहिये, क्या ९” शङ्का سره‎ 
“युक्ति-तके भिक्षा । में युक्ति ओोर तर्कके साथ आपसे शाश्षार्थ करना 
चाहता हू ।” मण्डन मिश्रने शङ्करकी शास्त्रार्थ-भिक्षा को स्थीकार 
कर लिया भोर यह तय हुमा कि जो परास्त हो जायगा, वही विजयी 
का शिष्यत्व स्वीकार करेगा ۱ इसके बाद शङ्कर स्वामीने سروب‎ 


“पेरा प्रधान विषय वेदान्त दै। वेदान्तके गूढ सिद्धान्तोंका प्रचार 
करना ही मेरा उद्देश्य दै ।? 


(NN) 


उत्तरमें - बड़े अमिमानसे मण्डनने कद्ठा, - “बहुत ठीक ! आप 
की जिस विषयमे इच्छा हो शास्त्राथ कर ऐना । इस संसारमे सुटे 
[۳5 करने वाळा कोन दै ? बहुत दिनोसे मेरे भो मनमे आपके 
साथ झास्त्रार्थ करनेको साध थी। ठीक हे- वह साध भब मिट 
जायगी । यह तो आप जानते हो होंगे कि में झतान्तका नियामक 
हूँ । ईइवर ही उसका विनाशकर्ता दै । मीमांसाशास्त्रमें लिखा है और 
मीमांसक भी कहते हैं कि ईश्वर नहों दै। कर्म ही ज्ञोबको शुभाशुभ 
'फल प्रदान करने वाला दै । मैंने भी तर्क ओर विचार द्वारा कमे-धमे 
. को ही सुच्ढ किया है । आप भी वाक हैं । आप जोसे ताकिकको 
याकर में अत्यन्त प्रघन्न हुआ हूं । परन्तु एक वात है।” शङ्करने 
कदा, -“क्या १ 

मण्डनने कहा,--“चात यही है कि तर्कके समय अनेक शास्त्रीय 
गूठु-प्रसङ्ग उपस्थित होंगे । में पक प्रकारकी बात कहूंगा और आप 
दूसरी तरहकी । तब तथ्यातथ्यका कोन निश्चय करेगा ۱ विचारक या 
मध्यस्थ तो नितान्व आवश्यक होगा, जो यथाथ मन्तव्यका प्रकाश 
कर सके !?? 

मण्डन मिश्रकी इस बातका उत्तर देते हुए उन निमन्त्रित ऋषि- 
कल्प दोनों व्यक्तियोंने कद्दा-“आपकी पत्नी-देची % उभयभारती 


+ ततः समादिइय सद्स्यतायां ات‎ मंडन पण्डितोऽपि ।_ 
सशारदां नास समस्त विदा-विद्यारदां वाद HERS | 
- _ पत्या नियुक्ता पति देवता सा--सदुल्यभावे छदती, चकाशे। 
तयोविवेक्त." श्रत तारतम्यं समागता संसदि भारतोष ॥ 
प्रददावादोत्छकतां तदीयाँ विताय Ra: प्रथं ۱ 
3:۲: स परावरेक्य परां प्रति्ञामकरोत्स्घकीयाम्‌ ॥ 
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पण्डिता हैं, विदूषी हैं। वे मध्यस्थताके लिये उप्युक्त होंगी।” 
शङ्कर ओर मण्डन मिश्र दोनोंने इस चातको स्वीकार कर ल्या | 
इसके वाद शङ्कर agi विदा हुए ओर शिष्योंको लेकर रेवा-नदीके 
तट पर उन्होंने डेग डाला | 

इसके वाद यथासमय अपने शिष्यों सहित शक्कर शास्त्रारथके 
लिये मण्डन मिश्रे यद्दा उपस्थित हुए | शङ्कर और मण्डन दोनों ही 
महा पण्डित थे। समस्त देशमें दोनोंकी प्रख्याति थी। renee 
चात सुन कर अनेक पण्डित और विद्वदूगण maê सुननेके लिये 
वहां उपस्थित हुए | 

इसके पश्चात्‌ शास्त्राथ आरम्भ हुआ। सात दिन तक घरावर 
शास्त्राथ होता रहा। मण्डन मिश्र और शक्कर स्वामीका शास्त्राथ 
शङ्करफे जीवनकी विशेष उल्टेखतीय घटना है, इस लिये उस महत्त्व- 
पूणे शासत्रार्थको हम وه‎ परिच्छेदमे श्रोआनस्द्गिरिके ‘at 
दिग्विजय” से अविकछ उदधृत करते 3 


E कह न क न | 2 ۳ = 
ا‎ जनि, = की PELE 3 
हक + ۴ 


۲73۰75۵3 ۱ 
लण्डन मिश्रसे TET | 


पण्डिउवर मण्डनमिश्रफे विशाल-भवनमे शाख्राथंका आयोजन 
किया गया। अनेक पण्डित मोर विद्दगण शाख्ाथे-सभामें ओता 
रूपमें पधारे ۱ शङ्कर ओर o मण्डनभिश्रके मतानुसार देवी उभय- 
भारतीने मध्यस्थका आसन ग्रहण किया । सर्वप्रथम देवी उभय- 
भातीने ही परम सुगन्थित पुष्प-माल्य दोनों झाख्चार्थ-कर्ताओंके गले 
में पहना कर कद्दा,--मेंने दोनों विद्धानोंके गळ-प्रदेशमे पुष्प माठायें 
पहनायी हैं | जिसकी मायके पुष्प पहले म्लान हों, उसे ही पराजित 
समझ लेना होगा ۱۲ इसके पश्चात्‌ وا‎ आरम्भ हुआ | 

सर्वप्रथम ود‎ स्वामीने जीवात्मा और परमात्माकी ऐक्यताकी 
स्थापना करते हुए कहा, -“रजतके गुगको लाभ करके शुक्ति जेसे 
रजत रूपमे प्रकाशित है, उसी प्रकारसे निद्याननद ओर आनन्दस्वरूप 
एक ही परमार्थ वा परमात्मा विशुद्ध ۶۵ निविड़ अनादि ERR 
आच्छादित होकर, इस निखिल प्रह्माण्ड रूपमें प्रकाशमान 3 
परमात्मा और जीवात्माका ऐक्यवोध ही यथार्थ प्रकृत तत्त्व-ज्ञान है | 
तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्ति होने पर अखिल विश्व-प्रह्माण्ड के कारण जो 
अज्ञान भ्रम उत्पन्न हुआ होता दे, वह वितष्ट हो जावा है। अज्ञान 
आर श्रमके दूर होने पर मानव, जीवातमा और परमात्माके यथार्थ 
स्रूपक्रो जान सकता है। निर्वाण-मुक्ति अथवा जीवन्मुक्ति परमात्मा 
की अनुभूतिका ही नाम. है । प्रमाण स्वरूप में वेदान्वर्मे कथित 


ETT उल्लेख करता हू AE एक-अध्वितीय, A सस 
रीर तान स्वरूप अनन्त, वढ विज्ञानमय और आनन्दमय दै | ( एक 
मवाद्रितीय सत्यं ज्ञानमवन्तं विज्ञानमानन्दं धरह्म) यही परिदिइ्य- 
मान अखिल ब्रह्माण केवळ mana है । ( सव खल्विदं घ्रह्म ) जो 
وه‎ हे वे झोक-तापको सहन कभ्नेमें समर्थ होते हें | 
( तरति शोक आत्मवित्‌) वे तो एकमात्र केवळ प्रह्मका ही ध्यान 
करते हैं, सव जगह وچ‎ देखते हैं। उनके लिये शोक-मोह कुछ 
भी नहीं है | ( तत्रको मोदः कः शोक موجه‎ ) जो اجه‎ 
जान जाते द वे स्वयं प्रह्ममय हो जाते 3 (श्रह्मवेद्‌ و9‎ 5 व भवति ॥) 
वे फिर संसारमे नहीं आते। ( न सः पुर्मरावत॑तेनग: पुनरा वतेते |) 
इत्यादि श्रुति वाक्य ही मेरे पक्षमे प्रमाण ۶ ۳ इसके वाद TE फिर 
कहना आरम्भ किया,--“पण्डितवर, भेंने झपने पञ्चके मुख्य प्रमाणा 
का नल्टेस कर दिया। में एक वार फिर प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि में 
एम त्तक-विचारम पराजित हुआ, तो तुरन्त इन कषाय बस्त्रों को 
परित्याग कर आप जसे शुत्र वस्त्र धारण करूंगा । विचारकाळमें देवी 
उभयभारती ही जय-पगजयका निर्धारण करेंगी।” 

शहर सुयामीके A स्थापनके वाद do मण्डनमिश्र y~ 
“रामिन्‌; आपने जो फद्दा है कि परमात्मा चित्सुवरूप दै, इस दिपय 
में वेटान्त-याक्य प्रमाण नहीं माने जा सकते। क्योंकि जो चित्रवरूप 


द यो निय है, और जो वाक्य स्वल्प दै--वह अनित्य है। सुतरां 
नित्यफ साव अचित्यका FETA असम्भव है। यह सम्बन्ध हो ही 
नदी महुता । शब्द ही शक्ति ही एकमात्र कार्यमें संब्चिष्ट हो सकती 
है। fr चित्‌ FHT अनीत है। कार्यातीत परमात्माफे 
साय गढ़ ऊभी संब्लि्ट नहीं हो सऊता । तब फिर चितस्वरूप पर- 


aT ۳ केये मादा जा सकता है ? वेदान्तके पूव भागमें 
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जो मीमांसावाक्य हैं, वे Ra ही प्रामाण्य है। क्‍योंकि वे कर्म- 
विषयमें विजड़ित है ۱ केवल कार्थके प्रति ही प्रसिद्ध वाक्य समूहकी 
शक्तिकी स्वीकृति है। फळतः क्से ही मुक्ति लाभ हो सकती है। 
अतएत्र कर्म ही देहधारी जीवके जोवन का एकमात्र करणीय ओर 
वाव्छनीय कतव्य दै | اد‎ लिखा दै कि यावळीवन अभिहोत्र- 
महायज्ञ अनुष्ठान करना चाहिये । ( याबरजीवमस्निहोत्र FAR । ) 
मेरे तकका यही प्रमाण है। में यदि इस विचार-तर्कमें पराजित 
हंगा, तो इन शुभ्र वस्त्रोंका परित्याग कर कषाय वस्त्र धारण 
करूँगा और गृहस्थाश्रमका परित्याग कर दूंगा । आपके पक्षमें मेरी 
पत्नी उभयभारती जेसे साक्षी हुई दै, मेरे पक्षमें भी वैसे ही वदी 
साक्षी दै!” 

इस प्रकारसे पूव और उत्तर पक्ष स्थापित दोने पर दोनों महा- 
BEAR घोर शास्त्रार्थ होने लगा । बरावर सोलह दिन तक यह 
चिरस्मरणीय शास्त्रार्थ होता रहा । भोजनके समय देवी उभयभारती 
अपने पति पं० मण्डनमिश्रसे कहती,--चलिये महाराज, भोजन तेयार 
हैं। शङ्कर स्वामीसे कहतो - भिक्षा तेयार | % इस वाक्यावलि से 
प्रतिदिन यही प्रतीत होता कि अभी तक कोई पराजित नहीं हुआ । 
नीचे हम शाख्ताथेको 'इाङ्कर-दिग्विजय? से उद्धृत षरते हैं | 

मण्डन मिश्न---आप जीव और دوز‎ एकता बताते दै, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं | 

शङ्कुर स्वामी--प्रमाण है उदाछकने श्वेतकेतुको उपदेश किया दै 
कि श्वेतकेतो, तू बह अर्थात्‌ परमेश्वर है | 


+ दिने दिने वासर मध्यमेसा, भूते पति भोजनकाळ ۱ 
समेत्य भिषा ससयञ्च भेद्ये दिनान्य भूचन्निति पञ्चपाणि। * 


मण्डन मिश्र- ऐसे वचन फेवल जयफे लिये हे, उनके जप फरने 
से पाप दूर होते हैं, ये किसी अर्थकी बिवश्चासे नहीं थोड़े गये, 38 
हू और फट हैं । 

शङ्कर स्वामी - हूँ-फट्‌ आदि घब्दोंमे अर्थड्री mfr न होनेसे 
इनको जपके उपयोगी कहा गया है। पर उपनिपद्फ इस बचने तो 
अथे स्पष्ट हैं, फिर यह केवल जपोपयोगी फंसे हो सकता है? 

मण्डन मिश्र--तत्तमसि! वायसे स्पष्ट अमेद प्रनीत होना है, 
पर इसका तात्पर्य अभेड-बोघनसे जीवात्माकी नित्या प्रकट फरना 
है, क्योंकि आत्माको नित्य समझनेसे पुरुष यज्ञादि कमो में प्रर्त 
होता है, जिनका फल दूसरे छोफ़में होता है। इसलिये मारा शान- 
काण्ड कमकाण्डका अइ है अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड झात्माझो नित्य बनाता 
है और आत्माको नित्य समझनेसे पुरुप पारलौकिक कर्मा में तत्पर 
होता दै, जो कर्मकाण्डछा उद्देश्य 3! 

शङ्कग-स्वामी-कमकाण्डके अथवाद तो फर्मका अजू चत सक्ते 
हैं, क्योकि वे उसी प्रकरणमें झाये हैं, पर जीव सौर घ्रह्मकी एकताके 
घोघक-वचन किस प्रकार फर्मकाण्डका अझ घन सऊते हे, जिनका 
प्रकरण सर्वथा विभिन्न है। 

मण्डन मिअर--मनोपरक्षे त्युपासीत, 
अर्थात्‌ मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करे और 
E । यहां सूय ओर ARTSY जो ® 
प्रह्म बताया है । इस वचनके 
जाते, किन्तु उपासनाके लिये उन्हें श्रह्म ख्या 


भादित्यो ब्रह त्यादेः? 
सूय ब्रह्म दै, यह आदेश 


या -एकादु 2.5! 
बन जाते, केवळ उपासना फे निमित्त जीव को ईश्वर ITE करना 
बताया है | 

शङ्कर स्वामी--'मनोत्रह्म त्युपासीत' यहां तो विधि पाई ज्ञाती 
है, कि ऐसी उपासना करे, पर ठखमसि' में तो कोई विधि नहीं, 
कि जीवको प्रह्म समझे वा AF ज्याळ करके उपासना करे ۱ इस छिये 
रह वचन यथार्थ ज्ञानको प्रकट कर्ता है, उपासनाके लिये नहीं । 

मण्डन मिश्र--रात्रिसन्र ( यज्ञ ) के करनेमें कोई विधि नहीं, पर 
यह बतलाया गया है कि इसका फल प्रतिष्ठा लाम करना है। इस- 
लिये यह कल्पना की जाती दै कि इस यज्ञके करनेकी विधि हे । इसी 
प्रकार “वह तू है? के ध्यानका फल मुक्ति बतछाया गया है । उचित 
है कि यहां भी विधि-फल्पसा की जाय अर्थात्‌ जो मुक्ति पाना चाहता 
है, बह जीवको प्रह्म ध्यान करके उसकी उपासना करे | 

शङ्कर-स्वामी -यदि मुक्ति उपासनाका फल है, तो वह क्रियाजन्य 
हुई, तब वह स्वरकी तरह अनित्य हो जायगी ۱ क्‍योंकि उत्पन्न हुई 
चस्तु अवश्य नष्ट द्वोगी ۱ निःसन्देह उपासना भी एक कभ है, क्योंकि 
इसका करना वा न करना, ठीक करना वा अन्यथा करना, मनुष्य 
के अपने अधीन है। सारे कमो'की यही अवस्था है। पर ज्ञान 
मनुष्यके अपने हाथ नहीं, बह वस्तुके अधीन है। उसमें जानना वा 
न जानना वा अन्यथा ज्ञानना मनुष्यके अपने अधीन नहीं! उसी 
चस्तु होगी, वैसा ज्ञान होगा इसलिये ज्ञान-कर्मके अन्तर्गत नहीं 
हो सकता | 

मण्डन मिञ्र-यदि ऐसा ही जाना जाय तो भी यह वचन जीव 
ओर प्रह्मकी एकताको प्रकट नहीं करता, किन्तु इससे यह प्रकट होता 
है कि वह ( जीव ) उसके ( ईश्वर के ) सरा हे ۱ क्योंकि जब भिन्न 
चस्तुओंका अभेद बताया जाता है, तो उसका यह अभिप्राय होता है 


ا تار 


दि यह उसके सहश है। उसे यह पुरुष शेर दै. अर्थात्‌ यह पुरुष गैर 
के सहश पराक्रम वाळा और निडर दै। ۲ 
शडूर-स्वामी - क्या जीव चेतन होनेमें هت‎ ददवा 
مات وله‎ और सशक्त होनेमे भी १ यदि कहा कि चेतन होने 
में, तो इसके उपदेशकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यद समता तो 
प्रसिद्ध ही है ओर यदि सर्वज्ञ सर्वात्मा ओर सवशक्ति होनेमे परमात्मा 
के وچ‎ हो जाता है तो फिर भेद हो कया रहा, बह तो परमेश्वरका 
स्वरूप ۱ ۱ 
मण्डन मिश्र--सहृश होतेसे यह अभिप्राय हे कि उस अवस्थार्म 
जीवातमामे परमात्माके तुल्य सुख ओर ज्ञान आदि प्रकट होते हें जो 
पहले अविद्याफे कारण छिपे हुए थे | 
शङ्कर स्वामी-- यदि यह मानते हो कि जीवात्मामें परमात्माके 
सरा गुण है, पर वे अविद्याके आवरणसे ढके हुए हैं और अविद्याके 
हर होने पर वे गुण प्रकट होते हैं, तो फिर इसके माननेमें कया दोप 
५ कि जीव वस्तुत: प्रह्म दै, पर वह अविद्या रूपी आवरणसे ढका हुमा 
होनेके कारण अपने आपको ४ नहीं समझता । जतन आवरण दूर 
हो गया ततो फिर वह सचमुच प्रह्म है | 
मण्डन मिश्र--अच्छा, तो इसका यह अभिप्राय समझिये कि 
प्रद्ध जीवके तुल्य दे--अर्थात्‌ जसे जीव चेतन दे वेसे وه‎ भी चेतन 
हे ओर इससे यह परिणाम निकछा कि इस जगतका बनाने वाला ध्रक्ष 
लड़ नहीं, चेतन ۱ 
शूर स्वामी--ऐसा दशामें तो “तत्वमसि” की जगह 'तत्त्वमस्ति' 
वावय होना चाहिये अर्थात्‌ वह दे तू, न कि तू वह है ओर जगतका 
कारण जड़ नहीं चेतन हे | इसका उत्तर तो इस वचतसे मिल NET 


. दे “वदेव” अर्थात्‌ उसने ख्याळ किया | 
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. موم‎ मिश्र-जोच और ईइवरका अंभेद प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध 
वचन केवल ज्ञपके लिये है ۱ ۳ > | 
۱ पड सती. अवक प्रत्यक्षके' साथ तब ब्रिरोध 5 
प्रत्यक्षसे भेद सिद्ध हो । पर प्रत्यक्षसे तो भेद सिद्ध ही नहीं होता । ' 
क्योंकि सेदके' अथ दें कि यह वस्तु वह वस्तु नहीं, ऽसे सुय ओर . 
. SÎ भेद E अर्थात्‌ सूय चन्द्र नहा ओर नहीं अर्थात्‌ अभावके साथ 
' किसी इंद्रियका सम्बन्ध नहीं होता । इसल्यि भेदमें' प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं । जव प्रत्यक्षसे भेद सिद्ध नहीं होता तो प्रत्यक्षका अमेदके साथ 
विरोध केसे हुआ। “ 
मण्डन मिश्र- प्रत्येक पुरुष इस वातको अनुभव करता है कि में 
` ब्रह्म नहीं | मळा जिस घातको आत्मा अनुभव करता है, वह किस 
तरह दूर हो सकती है। 
शद्दर-स्वामी--में و9‎ नहीं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण अविद्यायुक्त जीव 
. और माया युक्त ईश्वरके भेदको सिद्ध करता है और अतिका यह 
', अभिप्राय है कि जब अविद्या और मायाको अळग कर दिया जाय, 
तो उनका आपसमें कोई भेद नहीं इता । यह भेद केवल उपाधिका 
है ओर जिस कारण प्रत्यक्ष उस भेदको सिद्ध करता है जो' उपाधिसे 
रहित हो | इसलिये प्रत्यक्ष ओर श्रुतिमें कोई विरोध नहीं [क्योंकि 
इनका विषय अछग अलग दै ओर यदि भान भी लिया जाय कि 
., प्रत्यक्ष और श्रुतिका आपसमें विरोध है, तो भो प्रत्येक्ष की अपेक्षा 
' श्रुति प्रबळ प्रमाण है ( क्योंकि प्रत्यक्षसे भेदज्ञान तो पहले होता है 
भोर थुतिसे-अभेद-ज्ञान - पीछे और एक ही विपय पर'चे क्षान जो 
۳ दूसरेके विरुद्ध हों, لاه‎ पूर्वज्ञान दुर्बळ वा -बाधित. और पर 


ज्ञान वळवान्‌ था बाधक समझा जाता है, जैसा कि पुमप पहले भ्रांति 
से सोपको चांदी समझता है पर मन्‌ उसको सीप समञ्च छेदा 


तत उसका पहला घांदीका ज्ञान दूर हो जाता है। यदि YE माना 
जाय कि पहला ज्ञान सत्य था तो दूसरा उसके विरुद्ध उत्पन्न हो नहीं 
सकता | इसी प्रकार पहले reê भेदका ज्ञान होता है और फि श्रुति 
अभेदो सिद्ध करती है, इस लिये श्रुतिके सम्मुख प्रत्यक्ष दुर्बल ۱ 
मण्डन मिश्र--यदि यह माना जाय, कि प्रत्यक्ष प्रमाणके साथ 
श्रुतिका कोई विरोध नहीं, तो भी इसका अनुमान प्रमाणके साथ 
विरोध स्पष्ट पाया जाता है। जैसे जीव ब्रह्म नहीं, क्योंकि चह सबंध 
नहीं-जो सवेज्ञ नहीं, वद ۶۲ नही ۱ जसे कि पृथ्वी सवदा नहीं तो 
वह प्रह्म नहीं । शास्त्रोंमें लिखा है कि 337, स्वामी और सारे विश्व 
को अपने नियममें रखने वाला है ओर जीव उसकी प्रजा और उसके 
नियममें चलने वाला है | यदि जीव ओर sef भेद न माना जाय, 
तो कोई स्वामी और प्रजा, नियन्ता भौर नियम्य कहीं वन सकता | 
शङ्कर स्वामी-बताइये अनुमान प्रमाण वास्तविक भेद को प्रकट 
करता है, वह व्याबद्दारिक भेदको यदि कहा जाय कि वास्तवि$ भेडफो 
पर करता है तो उसके लिये कोडे इष्टान्ते नहीं घन सकता ۱ जाप 
तो هه‎ भी ब्रह्मते सिस्न नहीं मानते है | 


मतपव अनुमान प्रमाण 
में आप इसका दृष्टान्त किस प्रकारसे दे सकते हैं? पर यदि यह्‌ 
कहा जाय कि अनुमान व्यावहारिक भेद फो सिद्ध करता है, तो 
आपका हमसे कुछ भेद नहीँ, 


क्योंकि कल्पित भेदको हम भी मानते 
हैं और इसी कल्पित मेदके आश्रय स्व-स्वामी भोर नियस्य-निया- 
मकका भेद बन सकता है । 


हैं, वस्तुत्तः वे एक ही हैं, 
दी है, इसलिये यह रष्टाल्त वच सकता है। 


क्ल 
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शक्कर स्वामी--इस प्रथिवी ओर TAR भेद भी अविद्या- 
रूपी उपाधिसे ही मानते हैं, क्योंकि जब तक अविद्या दै तब तक ही 
मेद दै, अविद्याके नष्ट होने पर कोई मेद नहीं रहता इसलिये आपका 
दृष्टाल्व नहीं घटता | 

मण्डन मिश्र--द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं 3 परिप- 
स्वजञाते ۱ ठयोरल्यः पिप्पछं स्वाइठत्वनश्रन्योऽभिचाकशीति | 

अर्थात्‌--इकट्टा रहने वाले सुन्दर परो वाळे ( एक दूसरेफे ) सखा 
पक्षी एक वृक्ष पर रहते हैं, उनमें एक तो उस वृक्षके मीठे फल को 
खाता हे ओर EET उस फलको न खाता हुआ देखता दै | 

इस 7۳927 जीवात्माको कमका फळ भोगने वाला ओर पर- 
मात्माको उसके कमो का देखने बाला बताया है । इससे स्पष्ट सिद्ध 
है कि जीव ओर دز‎ एक नही, किन्तु अलग अळग हैं | 

शङ्कर-स्वामी--यह मन्त्र जीवात्मा और परमात्मा में प्रत्यक्ष 
प्रमाणके सिद्ध भेदको प्रकट UT दै। पर इसका मुख्य अभिप्राय 
भेदके सिद्ध करनेका नहीं, किन्तु इस में प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका अनु- 
वाद्‌ मात्र दै | 

जिस प्रकार अर्थवाद अपने अर्थमें प्रमाण नहीं होते, किन्तु उन 
का तात्पय लिया जाता हे | इसी प्रकार यह श्रुति भी इस वातको 
सिद्ध करनेके लिये नहीं कही गयी कि जीन ओर ईश्‍वर में वास्तवमें 
मेद दै, किन्तु यहां तो प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका AE किया गया है | 
- पर याद रहे कि यह उत्तर तो इस बातको मान कर दिया गया है कि 
AIT इस मन्त्रमें आत्मा परमात्माका वर्णन है। पर असछ बात 
यह है कि यह मन्त्र आत्माको अन्तःकरणसे अळा बताकर उसका 
'सब प्रकारसे भोगोंसे,अछम रहना बतळाता दै अर्थात्‌ भोगने वाला 
, पक्षी अन्तःकरण दै और आत्मा उसको देख रहा दै । ' 
ET POEMS SR) WN प क ees; 


_ ۳ ۱ ° 

मण्डन मिश्र--यदि यह श्रुति जीवात्मा और परमात्माको प्रकट 
नहीं करती, किन्तु अन्त,करण भोर आत्माको प्रकट करती दै, तो इस 
से यह अभिप्राय निकलेगा कि अन्तःऊरण जो जड है, वह भोगता 
४ आत्मा जो चेतन दै. वह नहीं भोगता। अतः जड़ भोगने वाळा 
नहीं बन सकता । इस लिये ऐसा अर्थ करने से श्रुति अप्रामाणिक 
झहरेगी | 

श्र स्वामी -यह AA नहीं आता क्योंकि इस मन्त्रका यह 
अथ 'पैगिरदस्य घ्राह्मग! में लिखा है कि भोगने वाला सत्व अर्थात्‌ 
अन्तःकरण और देखने OT RA अर्थात्‌ आत्मा है | 

मण्डन मिश्र--इस जगह भी 'सन्व' शब्ड का अर्थ जीवात्मा 
ओर AIF फा अर्थ परमात्मा हो सकता है ओर इस ब्राह्मण में 
जोवात्मा ओर परमात्मा का 55 दे, अन्तकरण ओर जीव का 
नहीं | 

39 स्त्रामी--वद्दां तो स्पष्ट लिखा हे “तदेतत्सत्व॑ येन स्वप्नं 
पव्यत्यथयोऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ स्तावेतो सत्य क्षेत्रज्ञ” 

अर्थात स्वत्व यह हे जिससे स्वप्सको देखना दै ओर जा देखने 
चाला AT होने वाढा दै, बह क्षेत्रज्ञ हे ये दोनों सत्व ओर क्षेत्रज्ञ 
हैं। यहा ANY देखनेवाले को क्षेत्रज्ञ ओर देखनेके द्वारा सवश देखता 
ह, ओर जोवात्मा देखने वाळा हे इस लिये यहा अ्त.करण और 
जीवात्माझा चणन है जीव ओर इंरवरका नहीं | 

मण्डन मित्र--इन शब्दोंसे 'जिससे खप्तको देखता है? जीवात्म 
ده‎ है, अन्त.करण नहीं | क्योंकि यह जड़ शरीर आत्माके दवार 
स्वरको देखता है, ओर इन शब्दोंसे जो देखने वाळा है वह क्षेत्र 
है, अभिप्राय पर्मात्मासे है क्योकि बह सर्वव्यापक और सबका देख 
साळा दै इमठिये यद्द स्वप्तको देखता | 


وک 


"शङ्कर स्वामी--यहां .लिखा है जिससे स्वप्रको देखता है, वह 
सत्व है, इसत प्रकट होता है कि सत्व वह वस्तु 5 जो FF देखने 
का द्वार है, न कि देखने वाला ओर देखनेका द्वार अन्तःकरण है, न 
कि ज्ञीवात्मा ओर जीवात्मा देखने वाला है न कि देखने का 
aR । बल्कि यहां देखने वाळेको शरोर ( शरीरमें होने वाला) बत- 
छाया 2 । इसलिये चह प्रह्म नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शरीरमें 
होने वाळा जीवात्मा है परमात्मा तो सारे विश्वमें वर्तमान है, उसको 
शारीर किस तरह कहा जा 3 | 

मण्डन मिश्र--जब परमात्मा सारे विइवमें विद्यमान हे, तो शरीर 
में भो है इसलिये उसका नाम शारीर हो ۱ 

शङ्कर-स्वामी-अव परमात्मा शरीरसे बाहर भी हे तो उसका 
यह नाम नहीं हो सकता, जिस प्रकार आकाश शारीरके बाहर भी दै, 
यर उसको कोई शारीर नहीं कहता । 
मण्डन मिश्र-यदि इस मन्त्रमें अन्तःकरण ओर जीवात्माका 
दी वर्णन है तो जड़ अन्तःकरणको भोक्ता ( भोगने बाळा ) मानना 
पड़ेगा, क्योकि उसमें लिखा दै कि उनमेंते एक स्वादु OR खाता 
है और आपके RATE वह अन्तःकरण हैं जो जड़ दै, पर इसमें कोई 
प्रमाण नहीं कि जड़ भोगता है । 
शाङ्कर-स्वामी--जिस प्रकार लोहा आगके साथ मिळनेसे जलाने 
वाळा बन जाता है, यद्यपि वह स्वयं जलानेकी शक्ति नहीं रखता, इसी 
प्रकार जड़ अन्तःकरण भी चेतनके साथ मिलनेसे भोक्ता बन जाता दै । 
मण्डन मिश्र-- प्रततं पिवन्तौ सुक्कतस्य लोके, 
गुहां प्रविशे परमे ۱ 
छायातपो प्रह्मविदो aa | 
| पथ्वाधयो ये च निणाजिकेता:॥ 


अर्थात्‌--पुण्यछोकमें उत्तम स्थान ( हृदय ) फे HEAT शुफामें 
प्रविष्ट हुए दोनों ऋत ) कूर्मफछ } फे पीने वाले हें । इन दोनों को 
aT और وه‎ विद्या के जानने चाले ओर न्रिणाचिकेत 
( जिन्होंने तीन वार नाचिकेत नामक अभि चण्न किया दै । ) छाया 
ओर धूप वतछाते हैं । इस श्रुतिसे सिद्ध दै कि जिस प्रकार धूप 
और छायामे भेद दै, इसी प्रकार जीव और ईश्वर भी सबेथा मिन्न- 
भिन्न दे | 

शङ्कर स्वामी-यहद श्रुति भी mans भेद को सिद्ध करती 
है, इसका अभिप्राय 25 नहीं कि मेद सच्चा दै। सचा तो अभेद दै, 
जो तन्त्रमसिसे प्रकट किया गया हे ओर नह aR” श्रुति इस 
श्ुतिकी चाधक है, क्योंकि इस अतिमें अपूव ) माछूम) अर्थात्‌ 
जीव ओर प्रह्मकी एकताके विषयमें बताया दै, जिसके लिये श्रुतिकी 
आवश्यकता है--और “ऋतं पिवन्तो' श्ुतिमें भेद बतलाया दै ओर 
चह अपू नहीं, क्योंकि श्रुतिकी सद्दायताके विना भी समझमें आ 
सकता दे, इसलिये श्रुतिका तात्पर्य भेद सिद्धिमें नहीं, किन्तु छोक- 
सिद्धि भेदका अनुवाद मान्न है | 

मण्डन मिश्र--अल्यक्षादि प्रमाण भी भेद-श्रुतिकी पुष्टि करने वाळे 
हे । इसलिये भेद थुति وی‎ है और अभेद श्रुति पर किसी प्रमाणका 
मेळ नहीं इसलिये चह gde दै | 


59 स्वामी-चेदोंकी प्रवरा किसी दूसरे प्रमाण के अधीन 
नहीं, किन्तु दूसरे प्रमागोंका साथ मिल जाना श्रुतिको दुर्बळ करता 
है, क्योंकि वद्द वात जो बिना वेइ समझ मे आ सकती दवै, वेद 
उसके प्रकट करने के लिये प्रकाश नहीं हुआ, दे बातें जो किसी 
दूसरे प्रमागसे सिद्ध हो सकती हैं। वेदोंमें उनका कथन ऊलुवाद- 
मात्र समझा जाता है, वस्तुतः वेद उस वाठके बताने के लिये प्रदत्त 
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हुए हैं, जहां दूसरे प्रमाणोंकी पहुंच नहीं, इसलिये अभेद वेदका अभि- 
प्रेत है भेद नहीं । 

मण्डन मिञ्ज-तेत्तिरीयमें यह लिखा हे;-- 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ۶5 यो वेद निहितं गुद्दायां परमे ۱ 

सोऽनुते सर्वान्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता ॥ 

थर्थात्‌ सञ्चिदानन्द्‌ स्वरूप धर्म शे जो परम आकाश (हृदय ) 
के अन्दर शुफामें स्थिर जानता है, वह सर्वज्ञ ध्रह्मके साथ सब काम- 
नामों को भोगता है ۱ इसमें यह बताया गया है कि मुक्त जीव ब्रह्म 
के साथ उन सारी कामनाओं को भोगता है। इससे स्पष्ट सिद्ध 
है कि मुक्तिमें जीव और त्रह्म अला-अळग रहते हैं, इस लिये -मेद्‌ 
ही सत्य ۱ 

शङ्कर स्वामी--इसके यह अर्थ नहीं दे कि प्रह्मके साथ सारी 
कामनाओंको भोगता है । किन्तु इसका यह अभिप्राय हे कि अविद्या 
का परदा दूर होनेसे ब्रह्मरूप होकर वह एक साथ उन सारी काम- 
नाओंको भोगता दै, जो पहले ही उसके अन्दर विद्यमान होती हैं, पर - 
अविद्याके कारण वह न माळूम परदेके अन्दर छिपी हुई थीं | 

मण्डन मिश्र--आत्मा वाअरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो, 

मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः | 

aê AR, अवण ( सुनने) मनन ( विचार करने ) 
ओर निधिध्यासन ( चिचको वार वार उसमें लगाने) से आत्माको 
साक्षात्‌ करना चाहिये । इस वचनसें जोवात्मा को साक्षात्‌ करने 
वाहा और परमात्मा को साक्षादके योग्य बतळाया दै, इस लिये 
भेद सत्य दै | 

शङ्कर स्वामी--यदां भी व्यावहारिक भेदको लेकर कमे ओर कर्ता 
को प्रकट किया गया दै, क्योंकि यदि भेदको सचा माना जाय ता अभेद 


भुतिके साथ विरोध ठह्रता दै और अमेदमें वेदका असली ar 
है, इसलिये यद्वां भी लोक-सिद्ध भेदका अनुवाद मात्र हे | 
मण्डन मिश्र--यदि जीवात्माका परमात्माके साथ अभेद हो तो 
चह मालम होना चाहिये । पर अभेद माछुम नहीं देता, इसलिये अभेद 
नहीं है, इस अर्थापत्ति प्रमाणसे भेद सिद्ध RT हे | 
शङ्कर स्वामी-अन्धेरेमें घडा मालूम नहीं होता, इससे यह 
नहीं समझा जा सकता कि घडेका स्वरूप अन्घेरेमे नहीं है, क्योंकि 
TERY दूर हो जाने पर 35 स्पष्ट माछूम हो जाता हे | इसी प्रकार 
अवियासे अभेद मालूम नहीं दोता, तो भी यह नहों कइ सकते कि 
अमेद है ही नहीं, क्योंकि अविद्या का परदा उठ जाने पर अभेद 
स्पष्ट मालूम होतो हे | 
शास्त्रा थ देर तक होता रहा भोर दोनों वादियोंने अपने-अपने 
पक्षकी सिद्धिमें बहुतसे तर्क ओर प्रमाण उपस्थित किये | पर अन्तमे 
^ शङ्कराचार्यने मण्डन मिश्रको सव प्रकारसे निरुत्तर कर दिया | 
जब सरस्वतीको विश्वास हो गया कि उसका पति TAA परा- 
जित हुआ है तो उसने दोनों महाचुभावोके आगे हाथ जोड़ कर 
कहा, महाराज, अब भिक्षाकां समय आ गया हे आप दोनों भिक्षा 
+ के लिये पधारें। इन बचनोंसे मण्डन मिश्रने समझ लिया कि में 
शास्त्राथमें स्वामी ETO सुकाबळा नहीं कर सका और 
सरस्वतीने मेरे विरुद्ध निर्णय दे दिया है ۱ इस पर निर्णयके आगे इस 
विद्वान्‌ श्राह्मगने अपना सिर झुका दिया । सरस्वतीके इस निर्णय पर 
+ इत्यं यति क्षिति وه‎ युक्ति - 
RT मण्डन गले मछिनासवेक्य | 
मिक्षार्थसुच्चछत मद्य युवासितो मा- 
वाचप्ट तं पुनरपाच FERAT ॥ 


१३१ 
मण्डन मिश्रने शास्त्राथ करना बस्द कर दिया और अवःएक शिष्य 
की तरहसे अपने FRE दूर करनेके लिये उसने शङ्कर स्वामी से 
कहा,--“मद्दाराज, सुझे इल पराजयसे कोई क्लेश नहीं, पर सुझे इस 
वातने सन्देहमें डाळ दिया है कि आपने FRR मुनिके वचनों का 
खण्डन क्यों कर दिया ९ भळा, भूत भविष्यतूके सारे इृत्तान्तोंको 
जानने चाला, सारे जगतका सला चाहने वाळा, वेदोके प्रकाशका 
फेलाने वाळा जोर तपका भण्डार, जेमिनि सुनि किस प्रक्र झूठा 
साहित्य लिख सकता था ? शंकर स्वामीने उत्तरमें कद्दा कि, ARR 
सुनिके कथनमें किसी प्रकारके संशय-विपर्ययक्जा अवसर नहीं | यह 
हमारी ही भूल है कि हम अपनी अनभिज्ञताके कारणसे उनके हृदयके 
OTR नहीं समझ सकते داوس‎ कहा फि यदि और 
विद्वानोंने उसके अभिप्रायको नहीं समझा तो आप ही प्रकट करें, 
जिससे मेरी शान्ति हो । शङ्कर स्वामीने उत्तर दिया ۱ जेमिनि युनि 
का यह अभिप्राय था कि छोग परमानन्द छाभ करें | पर इस ख्याल 
से कि साधारण लोग TR धन्दोंमें फंसे हुए हैं, ज्र तक TFI 
अन्तःकरण शुद्ध न हो, वे पारमार्थिक ज्ञानके अधिकारी नहीं वन 
सकते, इस लिये उन्होंने धमकी व्याख्या की। क्योंकि ARR अचु- 
छानसे शुद्ध अन्तःकरण मिळता है, जिससे मनुष्य HIST अधि- 
कारी बनता दे, जेसा कि उपनिषदूमें छिखा | 
तमेतं वेदानुवचनेन ध्राह्मणा विविदिषस्ति 
यज्ञेन AA ۱ 
"प्राह्मग उस परमात्माको चेदोंके अभ्यास, यज्ञ, दान, ओर विषयों 
से वच कर तप करनेसे जाननेकी इच्छा करते हे | 
. इस श्रुतिमें धमके अंगोंको EER उत्पत्त करने वाला बत- 
छाया हे, अतएव इस श्ुतिके सहारे ्रह्मज्ञानका प्रथम साधन होनेके 
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कारण उसने फर्मो'का वर्णन किया है ओर प्रह्मके वर्णनसे उदासीन 
रहा दे । उसका यह अभिप्राय नहीं दै कि परमात्मा नहीं, कित्तु चद 
यह समझता था कि धर्मफे अचुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होगा ओर 
उसके कारणसे स्वयमेव ब्रह्म विद्याका प्रकाश हो जायगा इस लिये 
उसने केवळ धर्मका वर्णन किया | 

मण्डनमिश्रने पूछा जेमिनिके इस सुत्रका व्या अभिप्राय है -- 

आस्नायस्य क्रियाथत्वा را‎ मतदर्थानां | 

वही वचन सार्थक दै जिससे कोई कम सिद्ध होता है ओर जिन 
वचनोंसे कोई कमे सिद्ध नही होता वे सबके सव निरथक है | 

इस सून्रसे स्पष्ट पाया जाता है क्रि सारे वेदका तात्पर्य RFT 
वतलाना है फिर आप 73۳3 कमसे असम्बद्ध किस तरह मानते 
हैं ९ शक्कर स्वामीने उत्तर दिया कि सारा ही वेद परम्परासे परमेश्वर 
को प्रकट करता है, इस लिये फर्मोका फछ भी परम्पराले परमात्माकी 

म है और इस सूत्रा अभिप्राय यह है कि कर्मा'के सम्बन्धमें ओ 

7735 हैं, वे विधि ओर निषेधकी स्तुति और निन्दाफे लिये हैं, 
उन्तकों अपना कोई विशेष उद्देश्य नहीं। क्योंकि यह सूत्र कर्मकाण्ड 
के सम्धन्धमें कहा गया है, aer वियाका विषय भिन्न है | अतएव इस 
सुत्रके अभिप्रायसे वे वाक्य निर्थक नहीं समझे जाते, जो प्रह्मविद्याके 
सम्बन्धमे होकर कमो के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखते | 

मण्डनमिश्रने पूछा कि जब सारा वेद परमेश्वरको दी प्रकट करता 
है, तो उसने कमो को स्वयमेव फल देने वाळा किस तरह बलाया ? 
इससे तो परमेश्वरका स्पष्ट खण्डन पाया आता है ۱ शक्कराचार्यने उत्तर 
दिया ۱ कणाद मतालुयायी मानते हैं, जो कमे है उसका कर्ता अवशय 
है, जसे मन्दिर काये हे तो राज इसका कर्चा हे । इसी प्रकार यह 
जगत्‌ भी कार्य है इस लिये इसका भी कोई चेतन कर्ता है और जिस 


१३३ एकादृश-पांरच्छड्‌ । 
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कारण मतुष्यमें जगत्‌ रचनेकी शक्ति नहीं ۱ इसलिये जगतका कर्ता 
परमेश्वर है, इत्यादि अनुमान प्रमाणसे ही परमेश्वरके अस्तित्वमें 
प्रमाण दिया जा सकता दै। वेद Ra अस्तित्वको सिद्ध करनेमे 
केवळ अनुवाद मात्र ही हैं ओर जेमिनि सुनिका इस प्रकारके अनुमान 
के खण्डनसे यह यभिप्राय हे कि परमात्माका ज्ञान वेदके बिना हो 
ही नहीं सकता । अनुमान उसको ठीक-ठीक नहीं बता सकता । ओर 
यही श्रृतिनें आया है :-- 
नावेदविन्मनुते तं ब्रृहन्तम्‌ । 
अर्थात्‌ वेदका जानने चाला उस महान्‌ ( परमात्मा ) को नहीं 
समझ सका । सो इसी बातका ख्याळ करके उन्होंने इन युक्वियोका 
खण्डन किया है, जिससे साधारण जन परमेश्वरको सिद्ध करते हैं 
ओर इसी भ्रान्तिसे लोग उसको भनीश्वरवादी कहते दै । पर उसके 
तात्पयेको समद्चनेसे प्रतीत होता है कि न तो यह अनीश्वरवादी दै 
और न ही उपनिपर्दोके साथ उसका कुछ विरोध दै। क्या यदि उसने 
ऐसी युक्तियोंका खण्डन किया, ओ वास्तवसें वेदके सहारे बिना 
इंदवरकी सिद्ध नहीं कर सकती तो उससे वह अनीश्वरवादी दो 
गया ? चह परमेशवरके जानने वार्लोमें श्रेष्ठ ओर सबसे उत्तम था। 
क्या उल्ट्के कल्पित अन्धकारसे सूयका प्रकाश दूर हो जायगा ९ 
कभी नहीं । इसी प्रकार अविद्वानोंसि कल्पित मिथ्या दोष FRR 
सुनिको नास्तिक नहीं बना सकता । परमेश्वर पर श्रद्धा रखनेवालोंमें 
सबसे बढ़ कर श्रद्धावान ARR इस oR रहित हें | 
इसके बाद शाङ्कर-स्वामीने कद्दा,--/इस अगतूका कोई कर्ता 
अवश्य दै । कारण कि जैसे जगतूके घट-पटादि काय किप्री कत्ताके 
द्वारा किये ज्ञाते हें । यदि इनका कोई कर्ता न हो, तो ये कमी भी 
इस रूपमें सम्पत्त नहीं हो सकते । इसी प्रकारसे बिना कत्तकि सृष्टि 
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के कार्य भी यथावत्‌ रूपमे सम्पन्न नहीं हो सकते | वेद ओर वेद‏ 
न मानने पर भी तक ओर युक्तिसे इश्वर‏ وه جرد 
अनुमान दो सकता हे ।”‏ 

ऽङुर-स्वामीसे यह बात सुन कर भी मण्डनमिश्रका समस्त 
संदेह दूर नहीं हुआ। وت‎ होकर भी मन हो मनमें चिन्ता 
करने लगे | सभामें मद्दाभुनि ञेमिनीके ही तुल्य एक मीमांसावित 
महार्पाण्डत उपस्थित थे। उन्होंने संशयापन्न मण्डनको सम्बोधन 
कर कंक्षा,--“मण्डन, तुमने इनको पहचाना नहीं है। ये कोई साधा- 
रण व्यक्ति नहीं हैं । ये असाधारण मद्दापुरुष हैं | इन्हींने सत्ययुगमें 
कपिलके रूपमे अचत्तीण होकर शांख्य शास्त्र, त्ेतामें दत्तात्रायके 
रूपमें योगशारत्र, द्वापरमे वेदव्यासके रूपमे वेदान्तदशेनका प्रचार 
किया था । तुम इनकी शरण हो | ये स्वयं तुम्हारे ऊपर दयाद्र दोकर 
पधारे है ।” वृद्ध पण्डितको ON सुन कर मण्डनमिश्रने झङ्कर- 

पड-धूलि मस्तक पर छगाई और अपनी पराजय मुक्‍त‏ رم 


५८) 22۳۳۲ की तथा संन्यासआश्रममें दीक्षित करने की 
प्राधना की । 
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शङ्कर और मण्डनमिश्रने शास्त्राथमें प्रवृत्त दोनेसे ण्हळे इस 
बातकी प्रतिज्ञा एक दूसरेसे की थी कि जो शास्त्राथमें पराजित होगा, 
वह विजितका مس‎ स्त्रीकार करेगा और अपने दतमान आश्रम 
का परित्याग कर देगा । सुतरां मण्डनमिश्रने उनसे पराजित होकर 
उनका शिष्यत्व प्रहण करनेकी अभिलाषा प्रकट की | मण्डन मिश्रकी 
पत्नी महीयसी देवी सरस्वती, इस EF देख कर बहुत दुखी 
हुई! परन्तु उपाय क्या था । क्योंकि पतिदेव प्रतिज्ञा-पाशमें आवद्ध 
थे । इसय-भारतीकी विद्वताका उल्लेख पक्षे परिच्छेदोंमें विशद रूप 
से किया ज्ञा चका है । सुतरां उभय-भारतीने शक्ूर-स्वामीको सम्बो- 
घन कर कहा,--मद्दात्मन्‌, आपने यद्यपि मेरे पतिदेचको शास्त्राथमें 
पराजित कर दिया है , तथापि शास्त्रातुमोदित रीतिसे अभी वे 
सवेथा पराजित नहीं हुए | क्‍योंकि में उनकी अद्धाङ्किनी हूं। आप 
जब तक मुझे भी परास्त न कर दें, तब तक मेरे पतिदेव पूर्णतया 
पराजित नहीं समझे जा सकते । उन्हे संन्यास-घर्ममें दीक्षित करनेसे 
पहले मुझसे आपको शास्त्राथ करना होगा। यदि में उनकी अद्धा- 
]۳ भी परास्त हो गई, तो वे सहष आपका शिष्यत्व स्वीकार कर 
सकेंगे, नहीं तो वे अपनी प्रतिज्ञाका पाळन करनेको वाध्य नहीं हैं 7७ 
देवी उभय सारतीकी बात सुन कर शंकर-स्वामी बढ़े चकित हुए और 


+ अपितु त्वयाध्य च समग्रजितः प्रथिताग्रणीमर्म पातये दहम्‌ । 


तुम अबला हो, एक भले घरकी fg हो, शास्त्राथ‏ وود 
करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं दै. । तुम्हारे स्वामी पराजित हो गये दै |‏ 
तुमने ही तो स्वयं इसका निणेय किया है। यदि मेरी वात ठीकन‏ 
हो तो तुम स्वयं अपने पतिसे पूछ देखो कि वे पराजित हुए दे या‏ 
नहीं ? यदि वे अब भी कह देंगे कि वे पराजित नहीं हुए, तो 3‏ 
उनकी बातको स्वीकार फर छूंगा और एक वात इै--तुम खी दो |‏ 
साथ शास्त्राथ करना धर्मानुमोदित नहीं है ।' शडूर-स्वामी‏ چیه 
नहीं महात्मन, यह आपका‏ سرا की घात सुन कर उभय भारतीने‏ 
भ्रम दै । मेरे पतिदेव तो अवश्य पराजित हो गये हैं, में इस घातको‏ 
स्वीकार करती हूं, परन्तु जब तक आप मुझे भी शास्त्रा्थेमें एरा-‏ 
जित न कर दें, तब तक वे सम्पूर्ण रूपसे पराजित नहीं समझे ज्ञा‏ 
सकते । रही स्त्रियोंके साथ शास्त्र-चर्चा न करनेकी बात, सो भी‏ 
आपका भ्रम है। क्योकि गागी की याज्ञवल्क्य मुनिके साथ, जनक‏ 
की सुळमाके साथ शास्त्र-चर्चा हुईं ।” % सरखती---उमय-भारती‏ 
की युक्ति और तर्कपूर्ण वात सुन कर इङ्कर-स्रामीने शाख्राथ करनेकी‏ 
स्वीकृति दे दी और कहा कि तुम शास्त्राथ आरम्भ करो! तव देवी‏ 
सरखतीने अनेक तक-वितर्कांका समावेश फर बडी प्रगउभताके‏ 
साथ शास्त्रा करना आरम्भ किया । समास्थित दशक और शोता-‏ 
रण सरस्वतीफे अगाध पाण्डित्यको देख कर चकित रह गये | शक्र‏ 


चपुरघमेल्य चलिता मतिभेस्नपि मां घिशित्य कुप शिप्यमिमस्‌ ॥ 
»سس‎ 
( श्रीविद्यारण्य घिरचित । ) 
+ भतएष गाग्यो विधया FYE सह याशषडक्य FR राड ۱ 
RET सुरुभा TEREST किसमी ER न यशों निघयः 0 
“श्रीदाइूर-दिग्विजय? 


+ 


¬ 


स्वामी भो बढ़े चकित हुए । अन्तसें कई दिनके शास्त्राथेके बाद देवी 
सरस्वती भी परास्त हो गई ۱ तब सरस्वतीने घड़ी चतुरताफे साथ 
शङ्कर स्वामीको पराजित करनेके लिये कामशास्त्रकी चर्चा आरम्भ 
की ۱ क्योंकि शकर स्वामी तो बाल्यावस्थामें ही संन्यासी हो गये 
थे, इस लिये वे इस mR अनभिज्ञ थे | इस पर gt स्वामीने 
देवी सरस्वतीसे एक वर्षका समय मांगा, उदारमना महोयसी सरस्वती 
ने इस बातको स्वीकार कर लिया | तब TET शिष्या सहित वहांसे 
2773] अध्ययनके लिये प्रस्थान किया | 

-आाङ्कग्ने अति तरुण वयसमें ही संन्यास मोर घ्रह्मचयका अव- 
छम्बन किया था। अतः कामशास्त्रमे उनकी कुछ भी अभिज्ञता नहीं 
थी । क्योंकि बिना गृहस्थ घर्म-पालतके इसके अध्ययनका सुयोग 
केसे मिलता 5۶ मण्डनमिश्रके घरसे 'चळ कर कामझाख 
सीखनेका विचार स्थिर किया । परन्तु बिना स्त्री-संसगके कामशास्त्र 
के रहस्यको जानना असम्भव व्यापार है | यदि सुन्दरी, सुरसिका 
बुद्धिमती किसी रमणीका कुछ दिन भी संस प्राप्त किया जाय, तो 
कामशास्त्रकी अभिज्ञता प्राप्त हो सकती दे । किसी अध्यापकसे काम- 
शाख पढ़ कर उसमें RET होना असम्भव | केवळ अध्ययन 
मात्रसे कामशास्त्रके निगूढ تج‎ उदमेद करना महा कठिन काम 
था | किन्तु किसी ऐसी रमणीका सम्पर्क-सुयोग केले प्राप्त हो सकता 
था ? क्योंकि शङ्कर तो वाल-घ्रह्मवारी संन्यासी थे | रमणी-संसगे 
उनके लिये नितान्त निषिद्ध एव स्वभाव और घर्मके विरुद्ध था । हां, 
शास्त्र RRR अनुसार किसी रमणीका पाणिग्रहण किया जाय, तो 
काम-शास्त्रकी अभिज्ञता प्राप्त होसकती थी । किन्तु परम पचिन्र ओर 
चिर व्शावरित संन्यास घमं और जीवनके श्रेष्ठ उद्देश्य धर्मप्रचार और 
घर्म-साधनाको जछांजलि देकर, सामान्य संसार-भोगी कीट-पतङ्कों 


शङ्कराचाये। १२८ 
بو‎ SC موم‎ 
की तरहसे विवाह-वन्धनमें आवद्ध होना भी तो जीवनका उद्देश्य 
नहीं था । शङ्कर इसी प्रकारकी चिन्ताओंमें छीन हो गये । उन्हें कोई 
भो प्रशस्त मार्ग इष्टिगोबर नहीं होता था | 

इसी प्रकारकी चिन्ताओंसे व्याकुळ होकर शक्कर स्वामी अनेक 
देशों और و‎ भ्रमण करने लगे । تم‎ अनेक दिनों के बाद 
एक दिन अमरदेन नामक राजा फी राजधानी में उपस्थित ۱ 
राजा जैसा घुद्वधिसम्पन्न था, वैसा ही भोगी और विलासी भी था | 
इसके राज्यमें आकर एक पहाडी पग ود‎ अपने शिष्या सहित डेरा 
डाला । उस qa चारों ओर घना TEE था । इस हिये सब- 
साधारण लोग सरलदासे इनको वहां नहीं देख सकते थे ۱ शङ्कर उसी 
एकाल्त-निभृत स्थानमें रह फर आत्मचिन्तन मोर आत्मध्यान में 
काल्यापन करने छगे। परन्तु वे सदा इस बात की चिन्ता करते 
रहते थे--फि कामशास्त्र की शिक्षा का कहीं सुयोग प्राप्त दो और 
उसमें पारिद्शिता प्राप्त कर मण्डन-पत्नी उभय-भारतीको शास्त्राथमें 
पराजित किया जा सके | 

इसी प्रकारसे अनेक दिन व्यतीत हो गये। अकस्मात ऐसे ही 
एक ] अमरु राजाकी मृत्यु हो गयी ۱ राजाके देइसे प्राणवायु बहि- 
रत हो गये ۱ TETER झी इस चातका पता उगा । चे सोचने छने कि 
यह्‌ नो अच्छा सुयोग दै. ۱ TER सुना था कि अमरु राजाकी पत्नी 
बड़ी रूपवती ओर कामशास्क्री पण्डिता है। शटर सोचने लगे कि 
यदि उक्त राज्ममहिषीके साथ कुछ दिन संसग हो तो कामशाखमें विशेष 
व्युत्पत्ति लाभ की जा सकती Û | अन्तर्मे विचार स्थिर करके शङ्कर 
अपने आत्माको, अमर राजाके मृत देहमें संक्रामित फरनेकी चेष्टा 
करने लगे ۱ इसके पश्चात्‌ बद्ध पद्मासन होकर वे समाधिस्थ हुए और 
विक्षिप्त चित्तको संयत ओर सामाहित करके सब इन्द्रियों फे साथ 


ایت ی ی سیت 


ی 


१३९ : ` द्वादश-पारच्छेद । 
مس و وج وس سی سم و‎ 
आत्माको निविष्ट किया । इसी समय अमरु राज्ञाका प्राणशुन्य देह, 
भस्म करनेके लिये इमशानमें छाया गया। राज-पत्नी और आत्मीय- 
गण सजाई जाने वाली चिताके पास खड़े होकर रुदन करने लगे | 
थोड़ी देरमें राजाके प्राणशूल्य शरीरका भस्म करनेके लिये चिता 
तेयार हो गयी ۱ तब गजाके देहको चिता पर रखनेके लिये राज- 
कर्मचारी गण अर्थी परसे उठाने लगे | शोकाकुला राजमहिषी स्वामी 
के झारीरको चिपट पर घोर आर्तनाद करने छगी। उधर पृणेरूपसे 
समाधिस्थ होकर शङ्कर अपनी उगत्माको सृत-गजाके देहसें संक्रामित 
करनेकी चेष्टा करने छो । योगमायासे समाधिस्थ होने पर शङ्कग्को 
जव यह पूर्ण निय हो गया कि में अपने जीवात्माको राजाके प्राण- 
शून्य देहमें संक्रामित कर सकूंगा, तो उन्होंने अपने शिष्योंको सम्वो- 
धन कर कहा,--“वत्स गण, तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो। में कुछ 
समयके लिये स्थानान्तरमे जाता हूं। किन्तु अपनी प्राण-शून्य देह 
तुम छोगोंके पास रखे जाता हूं ۱ केवल प्राण' ओर इन्द्रिय-प्रामके साथ 
वहां अवस्थिति रहेगी । जब तक में छोर कर अपने fela देहमें 
प्रवेश न करूँ, तब तक तुम छोगोंको बड़ी सावधानी ओर सतकता 
के साथ मेरे इस 7۳-7 देहकी रक्षा करनी होगी। खूब सावधान 
रहना, किसी द्वारा यह देह विनष्ट न होने पाये। यदि कोई मनुष्य 
या राजकर्मचारी मेरे देहकी खोज-खबंर ऐता हुआ यहां आये तो तुम 
लोग बहुत सतकतासे मेरे देहकी रक्षा करना। में तुम लोगोंको एक 
इलोकावलि बताये जाता हूं । & तुम लोग जिस समय उसका पाठ 
+ सूठु अही दि कि घनागम qon HESÊ सनसु चितृष्णाम | 
778 निज फर्सापात वित्त तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ १॥ 
का तव कान्ता BER पुनः संसारोऽयमतीद RAI: | 
कस्य स्वं घा कुत आयात त्तत्वं चिन्तय TRF तः ॥२॥ 


१४० 
IT | 


تس موی 


करोगे - में उस इछोकावळिको सुन सकंगा | उसी समय मेरे देहमें पुन 

प्राणोंका सथ्चार होगा ।” इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर शूर 
स्वामीने वे इछोक सुनाये । ज्ञ भी “मोह-सुदूर' के नमसे वे श्लोक 
संसारमें प्रसिद्ध हैं। शङ्करके बाद श्वाब्दियों तक हिन्दू इनको नित्य- 
नैमित्तिक समझ कर पाठ करते रहे हैं। किन्तु समयके परिवर्तन ओर 
पत्रिमीय दिक्षाके प्रभावते आज इतका प्रचार बहुत कम हो गया है | 


इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर शाङ्करने अपने प्राणवायु को 
मृत-राजा अमरुके देहमें संक्रामित किया । झाङ्करके जीवात्माके प्रवेश 
से मृत अमर्‌ राजाका देह सःजीवित हो उठा निद्रा भङ्ग होने पर 
जैसे कोई उठ 222 है, ठीक उसी प्रकारसे अमरु राजा उठ बेठे। 
राजाने अपनेको इमशानमें राजक्मचारियों एवं आत्मीय गणों दार 


चिरा हुआ देख कर उनसे موه‎ होकर पूछा कि में यहां केसे 
सोर फिस लिये लाया गया हूं १ 


मा छुर धनजन योधन Te इरति निमेषात्‌ काल सब्षेम्‌ | 
मायामयमिदसखिछं हित्वा घह्मपद प्रविशन्ते विदित्वा U ३ 0 
नलिनी 2۳76 जलमति तरलं aA मतिशय चपलम्‌ | 
क्षणमपि सजन सझतिरेका भवति भवार्णव तरणे नोका ॥ ४ ॥ 
यायञननं तावन्मरणं तादजञननी-उऽरे पायनं \ 

इति संसारे ۳20۲ दोपः कथमि भानच तव सन्तोप ॥ ५ ॥ 
दिन मामिन्यो सायं प्रातः शिदिर घसन्ती पुनरायातः | 

काळ कोड़ति गच्छत्यायुस्तदपि नः ETT वायु ॥ ६॥ 
2۳ गठित पटिते gê दन्त विद्दीनं जातं तुण्डम्‌ | 

۳۳25 कम्पित शोमित दन्तं तदपि न FETT भाण्डम्‌ ए७॥ 
TTT मन्दिर TERE पास; TAT ESRÊ घास | 

से परिप्र भोगत्यागः कस्य छं नः फरोति विराग: ॥ ८ Il 


१४१ . द्वाद्रा-परिच्छेद | 


अमर्‌ राजाकी अवस्था देख ओर प्रश्‍न सुन कर उपस्थित छोग 
भीत एवं चकित हुए) सघ लोग एक पूसरेका मुंह देखते हुए इस 
अपूव ओर अद्भूत काण्डका मूक-भावसे कारण पूछने लगे । वे सर- 
छतासे राजाके प्रश्‍न का उत्तर न दे सके ۱ तव वार-वार व्याकुल- 
कण्ठसे राजा पूछने लगे, कि मुझे क्‍यों शमशानमें छाया गया दे ? 
जब किसीको राआाके प्रश्‍लका उत्तर देने का साहस न हुआ, तब रानी 
ने कहा,-- देव, आप पीड़ित अवस्थामें संक्षादीन हो गये थे। आप 
को मृत समझ कर ही यहां छाया गया है। परन्तु यह परम सोभाग्य 
की बात है कि आप इश्वर की पासे उस महानिद्रासे फिर जाग 
उठे। हमें तो किसीको भी आशा नहीं थी कि आप फिर जीवन लाभ 
करेंगे ۱ इस प्रकारसे कह कर रानी وه‎ विसजेन करती हुई राजा 


दाती मिन्ने पुत्रो वान्यो भा कुरु यत्नं विग्रह सन्धो | 

भव समचित्तः FR तवं घान्छल्यविराह यदि विष्णुम्‌ ॥ ९ ॥ 
अए्ाकुलाचछाः सप्तप्तमुद्राः FUN दिनकर रुद्राः | 

न त्वं नाई नायं कोकल्तदूपि किमर्थ क्रियते शोक U १०॥ 
त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णु रार्थ कुप्यसि मध्य सहिष्णुः । 
सब पश्यत्वन्यात्मानं सब्वंन्नोत्सजे भेद हानम्‌ ॥ ११ ॥ 
वाउल्ताचत्‌ क्रीासक्त ल्तरुगल्तावत्‌ ۱ 
वुद्धास्तावचिन्ता अझः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न छप्तः ॥ १२ ॥ 
अर्थमनर्थं भाषय नित्यं नास्ति ततः एखलेश सत्यम्‌ । 
पुत्रादपि घनभाजां भीतिः e r कथिता नीतिः ॥ १३ ॥ 
यावदित्तोपानेनशक्त स्तावन्निज RINE: । 

तद्युच जरया जल्जेर देंहे वार्ता' कोपि न एच्छति गेहे ॥ १४ ॥ 
कामं क्रोध लोम मोई, त्यक्त्वात्मानं पस्यति कोऽहम्‌ | 
आत्मज्ञांन निहीना मूढाहते पतन्ति नरके मूडाः ॥ १९॥ 
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के पाचों पर गिर पडी । राजाने सादर उसको उठा लिया आर सब 
लोगोंको धर चळनेकी अनुमति प्रदान की । 

सुत राजा पुनः जीवन छाभ फर घर 32 आये ۱ आनन्द कोला- 
हलसे राजभवन मुखरित हो उठा। राजधानीमें नाना प्रकारके आनन्ड- 
समारोह होने छगे । सब छोगोंने यही समझा कि विशेष देवबलसे 
राजाने पुनर्जीवन प्राप्त किया हे । कोई कहने लगे कि राजाकी प्रकृत 
मृत्यु हुई हो नहीं थी। केवळ وت‎ पीड़ाके कारण संज्ञाहीन होकर 
अचेत हुए थे । पुनः चेतन्य छाम कर स्वस्थ हुए हँ । किन्तु असली 
कारणका किसीको भी पता नहीं लगा | 


जो पाठक संस्कृत नहीं जानते, उनके लिये इन एलोकॉका भावाथे 
दिया ۱ 

रे मूढ, धनाजेनकी तृष्णाको परित्याग कर--श्वरीर, धुद्धि ओर मनकी 
वितृष्णाका भाव प्रद्शन कर। अपने कर्ते-फलसे जो तुझे E होता है, 
से सन्तोप कर। कोन स्त्री, कोन पुत्र? इस संसारका व्यापार अत्यन्त 
विचित्र है। हे आतः, तू कोन है, ओर काति आया है, कभी इस बात पर 
विचार किया है १ धन-जन ओर योवनके TARY परित्याग कर। निमिष 
IF इनका लोप हो सकता है | मायामय इस जगतको त्याग कर परमह्म 
परमात्माके पाद-पझों पर अपनेको न्योछाचर कर । पञ्चपन्न स्थित وه‎ तरह 
से यह जीवन अतीव घन्चळ दै । साधु-संग ही केवळ भात्र संसार-सागरसे 
पार उतरनेकी नोका है । जन्मके वाढ त्यु, N बाद फिर जननी-जरर माता 
फे गभर्मे प्रवेश करना पढ़ता दे । रात-दिन संसारमें इसीकी पुनरावृत्ति हो रही 
है। अतएष हे मनुष्य, इस संसारमें फिर तेरे लिये कौनसी वस्तु है, 
सन्तोष हो ९ दिन जाता है, रात्रि आती है। सन्ध्या समाप्त होती है, प्रात 
होता दै । शिशिर और वसन्त ऋतु पुनः पुनः आती हैं और घडी जाती हैं । 
काळ इसी प्रकार क्रीडा करता ۱ जीघनकी परमायु दिन पर दिन कम होती 


हिन आळी و‎ Mi हैक, r or 
हिजडा 


کسی 
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शङ्कर इंस प्रकारसे अपने आत्माको सृत अमर राजाके देह में 
संक्रामित करके राज सुख-उपम्रोग करने छगे। ऐसी ही अचस्थामें 
शुणवती और रूपवती रानीका संसग लाभ कर कामशाखमें ود‎ 
विशेष व्युत्पत्ति लाभ की । किन्तु इस प्रकारसे राजसुख भोग कर भी 
उनकी आत्मा संसारके सुख्न-सोगोंमे आसक्त नहीं इई। वे उसी 
महापुरुष शङ्कर रूपसे अधिष्ठान करने लगे ۱ उनकी बहिरिन्द्रिय-राज- 
सुख ओर रानीका सहवास सुखभोग करने लगीं, परन्तु पद्मपत्रके क्षळ 
की तरहसे शङ्करका विशुद्ध आत्मा सम्पूण रूपसे पवित्र ओर निर्मल 
ही रहा । बल्कि विशुद्ध मतके साथ TREE होकर राजाके देहने 
परम पवित्र ओर समुज्ज्वल भाच धारण किया । इस विचित्र मूर्तिको 
देख कर सभी विस्मयाविष्ट होते ۱ यहां तक कि पुर-महिलायें और 
सवयं रानी तक राजाफी देहकी इस विडक्षणताको देख कर आश्चर्या- 
Fee ओर विसुग्ध होती | 


जाती ۲ ۱ किन्तु आद्या रूपी दायुके सोर्काका कहां सी विराम नहीं! छारीर 
गळ जाता है, शिर सफेद होता है, सुख दन्त विहीन हो जाता है, हाय पाव 
छापने छगते हैं, यदां तक कि छाठी पकड़ कर भो नहीं चल सकत । तथापि 
आशा आन्ति परित्यक्त नहीं होती | 

देघ-मन्दिरके भीतर अथवा बृक्ष्के नीचे अवस्थिति, भूमि पर शय्या, 
اب‎ परिघान ओर सर प्रकारके परिमर ओर सोग-उखका परित्याग भछा 
इस प्रकारके वेराग्य पर किसकी प्रीति न होगी ? رود‎ मित्र, पुन्न अथवा 
घन्छु उसके किये समी वराबर हैं । समी समान प्रीति करते हैं। उसके लिये 
कोई भळा-बुरा नहीं । विग्र या सन्धि समान है । हे मनुष्य, यदि तू विष्ण 
पद्‌ प्रात करना चाहता है तो तू सर्घन ओर सब भूतो पर समान दृष्टि रख । 
, E OTT, सत्त सुद, मह्या, देवराज, و‎ दिवाकर, TR, तू 3 
और ये सब लोग 2۳ किसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसडिये हे 
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A 
ऐसी अबस्थामे भी शद समय-समय पर अति उघ ज्ञान RT 
पूर्ण इलो अमर राजाके सुखसे परिव्यक्त करा देते थे। जो भी इन 
इछोकोंको सुनता, चिमोहित हो जाना और सोचता कि यह कायाकल्प 
केसे हो गया १ अमर राजा विद्वान्‌ और वुद्धिमान्‌ था, परन्तु उसमें 
ऐसे भावपूर्ण भक्ति ज्ञानमय इलोक रचना कानेकी शक्ति कभी नहीं 
देखी गयी थी । ऐसी अदूसुत अमातुपिक शक्ति कहांसे फसे प्राप्त 
हुई ? इस प्रकारसे विचार कर सभी छोग विशेष चिन्तित हुए । राजा 
के मन्त्री ओर पण्डितगण अमरु राजाकी अद्भुत शक्तिकी नाना 
प्रकारसे जल्पना-कल्पना करने ओर 'आलोचना-प्रत्यालोचना करने 
लगे, परन्तु असली कारण किसीको भी मालूम नहीं हुआ | 
मनुष्य, त किसके खयि शोक करता है । संसारकी सभी घस्तुचोमे सगवाचूझा 
घास हे । मत" असहिष्णु होकर मेरे उपर किस लिये कोप करता है ? आत्मा 
आत्मा सब एक हें । किसीमें कोई भेदभाव नहीं। यह भेदशान सूठता है | 
घालक कीढ़ामें ही आसक्त रहकर दिन यापन करता है, तरुण, 
مد‎ अनुरक रहता है, बृढ केवळ चिस्तामें ही दिन व्यतीत करता है। 
पर धर्म भगधानका चिन्तन करनेका किसीको भी समय नहँ है। अधे नित्य 
अनर्थ स्वरुप दै । इसमें एका छेशमात्र भी नहीं। क्योंकि घमधानु, पुत्र तक 
से भयभीत रइता है। जब सक चू अथोपाअन करता है, तथ तक तेरा परिवार 
तेरा अनुरक्त है। किन्तु जब तू जराजीण होकर अर्थापार्जन करनेमें अक्षम दो 
जायया, तब तेरी कोई खेर-खबर भी नहीं पूछेगा | 
काम, क्रोध, लोम, मोह परित्याग कर तू अपने अन्तरात्मासे पूछ कि 
3 कोन हूँ १? आत्मान पिहीन भूठ ही नरकमें निघाल करते हैं । 
उपरोक्त सब इलोकों दवारा, शंकरने अपने शिष्योंको उपदेश दिया जिससे 


कि, उनका विवेक उदय हो ۱ यदि इस जाप्रति-सन्त्रसे भी विवेक उदय و‎ 
हो तो सिर भी धम सा सकता कि सोड-याबाके पाशसे केसे सुक्त हो 
सकता है ? 
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इधर रानी ओर आत्मीयवग भी इस अदूसुत भावको देख कर 
उत्कण्ठित हो उठे ۱ वे नाना स्थानास विख्यात FF ओर गूढ मन्त्र 
पारदर्शी पण्डितोंको गोप्यरूपसे लाकर यथाथ कारण आाननेकी चेष्टा 
करने लगे ۱ परन्तु उन मन्त्रशास्त्रियोने अनेक प्रकारसे गणित फलित 
आर देवातुष्ठान करके भी यथार्थ कारण का पता न पाया । अन्तमें 
अकस्मात्‌ एक दिन एक संन्यासीका आगमन हुआ | वह योगमायाके 
उस महत्वको जानता था कि एक जीवात्मा दूसरेके देहमें केसे संक्रा- 
मित हो सकता दै । उसने अमरु राजाकी भाव-भंगिको देखते ही ताड़ 
लिया कि अवश्य ही अमद राजाके ER किसी महापुरुषकी आत्मा 
संक्रमित हुआ है। संन्यासीने इस गुप्त रहरुयकी चर्चा राजाके मन्त्रियों 
से की साथ ही यह भी कहा राजाके कि देहसेइसभोतिक आत्माको 
निकालना बहुत आवश्यक 5 | नहीं तो विषम विपदूकी सम्भावना दै । 

सँन्यासीडी घातको सुन कर UR आत्मीय गण विशेष 
चिन्तित और उत्कण्ठित हुए । प्रधानमन्त्रीने ओर मंत्रियों 
से परामश कर महारानीसे हाथ जोड़ कर कहा,--“माता, आप विशेष 
बुद्धिमती ओर गम्भीर बुद्धि सम्पन्न हे । आपने भी राजाकी भाव- 
भंगि देख कर अनुमान किया होगा कि, राजाकी देहमें महाराज अमरु 
की आत्मा अब नहीं हे । उनके प्राणशून्य देइमें किसी मद्दापुरुषके 
जीवात्माने प्रवेश किया दै । समय-समय पर ओ राजाके मुखसे ज्ञान- 
चर्चा होती दै, उससे कमी भी यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तवमें 
यह हमारे ही महाराज दे । हम छोगोंकी सम्मतिमें तो अवश्य ही 
कोई योगीराज FE प्रवेश कर राजसुख भोग रहा दै । आपने अपनी 
तीक्षण बुद्धिसे पहले ही इस वातको समझ लिया होगा । इसके अति- 
रिक्त राञ-भवनमें जो संन्यासी महात्मा पधारे हैं, उनका भी यही 
कहना है कि यह प्रकत अमद-राजाका आत्मा नद्दो दै ।” 


or शा‏ و زا ات سے سے سے 
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राजमन्नरीकी बात सुन कर राजरानी बहुत झुन्ध-चकिंत ओर 
उत्कण्ठित होकर पूछने छगों कि,--तव फिर अब उपाय ۲ 3 
मुझे भो ऐसा ही भम होता है। यदि संन्पासीको बात ठीक दै तो 
उनसे ही कोडे उपाय पूछा जाय ।” 

राजमन्त्रीने अन्तःपुरसे बाहर आऊर संल्यासीसे भेंट की ओर 
उपाय पूछा । संन्यासीने उद्धारका उपाय बताते हुए फहा,--“राज्यके 
समस्त गुप्त स्थानोंमें ख़ूब खोज-तछाश कराइये फिं कहीं किसी साधु 
मद्दातमाका कोई प्राण-शूल्य देह तो नहों पडा दै। यदि कहीं कोई 
ऐसा देह मिले तो उसे अछानेका आयोजन करना चाहिये । ऐसा करने 
से उस महात्माके प्राणवायु अपसारित होकर स्वयं उस स्थानो 
चले जांयगे ۳ 

ऐसा द्वी किया गया ۱ अन्तमे शाङ्करके देहका पता छगा कर राज- 
कर्मचारी चहा पहुंचे ओर शङ्करके शिष्याने उन इछोकॉंका उच्चध्चनिसे 
उच्चारण करना आरम्भ किया | रक्षित संज्ञाहीन NEY و‎ शङ्कर 
का आविर्भाव हुआ ओर उधर राजभवनमें अमरु राजाकी पुन. 
मृत्यु संघटित हुई + 
वे आरमाके देइ-प्रथेशकी घातको नितान्त मिथ्या ओर निरी गप्प सम- 
क्षते होंगे। किन्तु जो आध्यात्मिक धाक्तिके क्रिया-कळापोंको जानते हैं; 
निनकी तीम घुद्धिने योगदर्शनको, यथाथे रूपसे हृदयंगम कर जिया है, घे इस 
घ्यापारको कमी भो मिथ्या सही समझ सकते । एक देइसे दूसरे देडमें आत्मा 
का संक्रमण होना--भोतिक व्यापार है । इसे मिथ्या और असम्भव समझने 
चाळे योगके वास्तविक सर्मको दो नहीं समझते । भूत-परत-प्रस्त अनेक 
पुरुषोंको आज भी बहुत बड़ी संख्यामें देखा ,जाता दै । यह सोतिक-व्यापार 
आत्माके संक्रमणके अतिरिक्त भीर षया है ? अन्तर केवळ इतना दो है कि 


डादरा-परिच्छेद |‏ و۷ 
سر वि न्या‏ دیص 


` शङ्करने यथासमय अपने देहमें प्रवेश कर मण्डनमिश्रके यहां 
प्रयागमन किया । उभयभारती ओर शक्कूरका शास्त्राथ आरम्भ हुआ। 
अन्तमें शङ्काने मण्डन-पत्नी देवी उसयभारती-सरस्वतीको शास्त्राथमें 


योगो गण जीविताबस्थामें ही इतनी क्षसताको प्राप्त कर छेते हैं। योग- 

साधनाके अपूर्व फल ओर भष्टसिदिके निगूढ तत्वको आज भी अनेक भार- 
तचासी जानते हैं । घे इस आत्म-संक्रमण व्यापारको कभी मिथ्या ओर अस- 
275 नहीं समझ कर इसकी उपेक्षा नहीं करते। किन्तु वे पुराने दिन चळे 
गये । िन्दूजाति पतसकी ओर अग्रसर हो रही दै। योग-सिदि जेसी बहु- 
मूल्य वस्तुका परित्याग फरती जा रही हे। उसकी साधनाका आधार नेट 
होता जाता दै। आध्यात्मिक पाक्तिका अनुशीलन भी नहीं होता--फिर 
विकास कहांसे हो ? ऐसी 2075 उपरोक्त योग-क्रियाको HART समझना 
कोई ञाईचयेकी वात नहीं दे । परन्तु जिन पश्चिमोय विद्वानोंकी शिक्षा-दीक्षा 
से भारतवपंमे यह कफल उत्पन्न हुआ है, पे सत्यताभिमानी छोग स्वयं इस 
क्रियाका frau कर रहे हैं। कई पद्चिमीय दाशिनिकोंने इसकी सत्यता 
ओर सारवत्ताको स्वीकार किया दे । अमिमरण 'मिस्मरिज्म* और प्रेततत्व 
موی‎ प्रगति अध्यात्म-जगतके व्यापारोंको युरोपके चेहानिकों तकने 
विञ्ञान-सम्मत मान लिया हे । प्रसिद्ध दाशंनिक OR इन प्रयोगोंको 
विज्ञानकी कशोरी पर कस कर ठीक बताया दै | इसके लिवा कविकुछ चूड़ा- 
सणि सेक्सपीयरने एक जगह लिखा है, There aru more things 
on Eearth Hararso than your philosphy can explain, 5 
घात केघछ कविकी कल्पना नहीं | ससारमें अनेंक وه‎ विद्यमान हैं, जो 

हमारी सीमा-वद्ध छुद्धिमें नहीं आ सकती । पेसी द॒शामें न समझ सकमेके 

कारण अध्यात्म शक्तिको मिथ्या ओरअसम्मव बताना मुखता मात्र है । सत्य 

की उपछब्धि स्वर्यं अपनी बुद्धिको दी हो सकती दे ۱ युक्ति तकंकी यह सामग्री 
नहीं है । अतः इस विषयमे अधिक तर्क और युक्तियोका دام‎ करना वृथा 
है । जेली जितको मति-यति है, साघमा-एक्कति भी वेली दी उपलब्ध होती दै। 


ETT । ९४८ 
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qetê परास्त कर दिया । तब दोनों पति-पन्नीने मस्तक झुकाकर 
शहरका शिष्यत स्वीकार किया | 

अन्तमे संन्यासधर्मफो लेकर बहुत विनण्डावाद‏ له 
मण्डनमिश्रफी कहना था फि RR संन्यास‏ اه हुमा । ET‏ 
धर्म संगत भोर युक्तियुक्त शास्त्रोक्त होने पर भी वर्णाश्रम धमफो‏ 
दुबल कर देगा ۱59۵ युक्ति और तक प्रमार्णों द्वाग यह सिद्ध‏ 
किया कि अधिकारीके लिये सन्यास सदा विधेय है ओर ۲‏ 
के लिये लान्य है |‏ 

अन्तसें मण्डनमिश्रने EUT ROR स्वीकार फर लिया 
और उनके मतका EER फर उनके ही सिद्धान्त RATE 
प्रचार करना आरभ किया। Er भी मण्डनमिश्र जेसे प्रकाण्ड 
पण्डितको शिष्य रूपमें पाकर भारतसे वौद्ध-मतझो विताड़ित झग्नेमे 
बहुत कुछ सफलकाम हुए। क्योंकि मण्डन जेसा सुतार्किफ भोर 
विद्वान्‌ उस समय भारतमें सिवा TE मोर फोई नहीं था। अनेक 
लोगोंका कहना है कि मण्डन-मिश्र वाचस्पति मिश्रे नामसे विख्यात 
थे । स्मात और वेदान्व टीकाकारके नामसे भी उनकी प्रख्याति थी | 
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उस समय बोद्धोंका समस्त देशमें बोळवाला था। पोद्धोने वोद्ध- 
धमके वास्तविक मर्मको परित्याग कर भण्ड भर पाखण्डपनका रूप 
धारण कर लिया था । समस्त देशमें घोर नास्तिकतावादका प्रचार हो 
रहा था ۱ कुछ लोगोंका कहना दे कि प्रतिशोध केनेके लिये पीछे 
हिन्दुओं ओर हिन्दू-राजाओंने बोद्धोंको विशेष रूपसे उत्पीडित किया 
था। कहा जाता है कि हिन्दुओं द्वारा उस समय बोद्धोंका भीषण 
निर्यातन हुआ था ۱ उनके साथ बड़ा निष्ठुर व्यवहार किया गया था | 
दुछफे दल धोद्धोंको अप्नियें भस्म किया जाता था । पर्वतों परसे नीचे 
गिरा कर मार डाला जाठा था। विख्यात अल्याचारी रोम-सम्राट 
नीरोके राजत्वकालमें असे ईसाइयोंके ऊपर अमानुपिक अत्याचार हुए 
थे, बहुतसे हिन्दू राजाओंने बौद्धो पर भी वैसे ही निष्ठुर अत्याचार 
किये थे । नीरोने जेसे निरीह क्िङ्चियनोंके दुलके दुलोंक्रो वद्ध करके 
सिंह व्याप्नोंके मुखमें निक्षेप किया था और ور‎ अझ्नि-स्तूपोंमे 
डाल कर भस्म कर दिया था, कहते हैँ कि उसी प्रकारसे हिन्दू राजाओं 
ने वौद्धोंको निपीडित क्रिया था। छोगोंका कहना है कि चोद्धोंपर 
अत्याचार होनेका मूळ कारण राङ्राचार्यकी भीषण उत्तेजना ही थी | 
किन्तु यह नितान्त अम-सूलक कल्पना है। भारतवर्षके किसी भी 
ऐतिद्दासिकने इसका समर्थन नहीं किया । क्योंकि शङ्कर तो अत्यन्त 
सदाशय ओर परम साधु तथा संसारसे उदासीन रद्द कर सचत्र 


कट‏ سنت س 


सम्मानित और مروت‎ हुए थे । उनके द्वारा ऐसे अत्याधारोंके दोने 
की वान तो दूर रहो, कल्पना भी नहीं हो सकती। शङ्कर सम्बन्धी 
जिस घटनाके आधार पर छोगोंने ऐसी कल्पनाये को है, इसका भी 
इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिळता | शङ्करका किसी धम या सम्प्रदाय 
से राग-दवे नहीं था। ननके समयमें भी अपने धमाका स्वेच्छापूर्टक 
प्रचार होता था । कितने हो घर्म-सम्पदायोंमें कदाचार ओर कुसं- 
स्कारोंका प्रचार था । उन कदाचार और छुसंस्कारोंकी शक्कर घोर 
निन्दा करते थे, इसमे सन्देह नहीं । परन्तु वे किसी पर अत्याचार 
कग्ते थे अथवा उनकी प्रेणासे लोग अत्याचार कर्ते थे, यह कहना 
नितान्त भ्रमात्मक हे ओर बोद्ध-धर्म ही क्‍यों उन्होंने तो शेव भौर 
देष्णयों * दोषों और भ्रमोंकी निन्दा की थी। वे जहां जिस मतमें 
कदाचार और अधर्मक! ममहूनीय व्यापार देखते थे, कभी उसको 
Ara ग्हू कर सहन नहीं कर सकते थे | माळम होता है शङ्करके प्रति- 
पक्षियोंने शङ्कग्के बाद गग-हेषवर इन अत्याचारोंकी अवतारणा को 
हे | क्‍्यांकि भो शट्टूर विशुद्ध अद्वेतवादी, ध्यान-धारणा द्वारा و‎ 
साधन मानने बाले थे, हिंसा, क्रोध, छोभ और मोहरूपो रिपुत्रोंका 
वर्जन और झम-दम-तितिक्षा आदि त्यागवृत्ति द्वाग ब्रह-प्राप्िका 
साधन बताते थे, भला वे बोद्धों पर अत्याचार करते, यह बात किसी 
की समझमें भो नद्दीं आ सकनो | वे तो सबभूत KO उपलब्धि 
का उपदेश देते थे, वे दूसरा पर अत्याचार केसे करते ? हा, कुमारिल- 
भट्टे समय वदिक-घर्मिया एवं बोद्धोमे भीषण संघष हुआ था। उस 
समय त्रोद्ध'ने हिन्दुमोपर भीषण अत्याचार किये थे | प्रतिशोध लेने 
के लिग्रे हिन्दुओने भी अवमर पाकर उनके साथ वैसा व्यवद्दार किया 
तो कोई आश्चय नहों | परन्तु उसका उत्तरदायित्व शक्कर पर नहीं 
आ FETT | हा, शङ्कर नास्तिक वोद्ध धमको पराभूत करके इस देश 
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से दूर करना चाहते थे | जन्म भर उन्होंने इसके छिये चेष्टा ۱ 
परन्तु किसी मलुष्य क्या ARR उनका राग-देष नहीं था। 

एक बार मध्यप्रान्वके एक प्रबल पराक्रान्त राज्ञाके यहां 7 
के साथ बौद्धोंका विषम तर्क-संघष उपस्थित हुमा । उसमें यहद बात 
तय हुई कि ज्ञो पराजित होगा, उसे प्रज्वलित अझ्निकुण्डमें डाळ 
दिया ज्ञायगा । यहांका राजा क्षमताशीछ ओर पेशवयेशाळी था, 
परन्तु था मूर्ख | जब शास्त्रार्थ आरम्भ होने छगा, तो राजाने दोनों 
दर्लोसे qT कि आप छोग जो मन्तव्य प्रकाश करेंगे, उसके सत्या- 
"सत्यका Ra कौन करेगा ? राजाकी युक्ति-युक्त बात पर दोनों दलों 
ने विचार किया कि बात तो ठीक दै | इस पर राजमन्त्रीने एक खाली 
पात्र ऊपरसे ढक कर राजसमामें ला रकखा और राभासे परामझ कर 
मन्त्रीने कद्दा कि झो यह बता देगा कि इसमे क्या दे, उसी पक्ष की 
विजय समझी जायगी ! मन्त्रीकी बाठको सुनकर बोद्ध-दछके पण्डिसों 
में से कोई कुछ कहने छपा और कोई कुछ | तब शङ्करने कहा कि 
इसमें भयङ्कर काला सप है ! शङ्ककी बातको सुन कर राजा मौर 
मन्त्रीने समझा कि चौद्ध ओर शङ्कर दोनों झूठे और अधार्मिक {| 
परन्तु शङ्करके अचुगेथसे जव पात्रको खोछा गया, तो وه‎ उसमें 
से एक भयङ्कर विषधर सर्प निकला ! इस दैवी चमत्कारकों देख कर 
राजा ओर मन्त्रो तथा राज-द्रबारीगण बहुत و‎ हुए भोर 
, उन्होने उसी समय शङ्करको अद्वाके साथ साष्टाङ्ग प्रणाम किया । अब 
' लगा शास्त्रार्थ होने । अन्तमें बौद्ध पराजित 'हुए। परन्तु TER 
उनको क्षसा कर दिया और HR डाळ कर भस्म करने की बात 
फो स्थगित करा दिया ۱ बौद्ध पण्डित भी इस उदारता और सदा- 
शयता पर मुग्ध हो गये। उन्होंने शङ्कर फे मतको सहषे स्वीकार 
` कर लिया। ۱ 


لسا 


इसी प्रकारसे समस्त देशमें भ्रमण फा ود‎ थौद्ध-धर्मियों को 
eT परास्त करने लगे ۱ उस समय वैसे भी धोद्धघर्मफा अध'- 
पतन होने छग रहा था । कदाचारने बौद्धोंके ननिक जीवनको मिल- 
कुछ पतित वना दिया था । सवसाधारण लोग उसे उपेभ्नाफी रष्टिसे 
देखने छगे थे ۱ इस समय जैसे बड़ाहमें 353] फे दळ जुट 
कर पवित्र ओर मङ्गलमय वेष्णव धर्मको efe फर र हे, दीक 
उसी प्रकारसे वोद्धयुगके उस अन्तिम भागमें भिक्षर और भिञझृणीगण 
स्थान-स्थान पर संस्थापित बोद्ध सः वा मठोंमें समवेत होकर नाना 
प्रकारकी विभत्स क्रियाओं हाग बौद्ध-धर्म को फलुपित कर ۱ 
उनसे कुछ दिन पहले जैसे देशमें तान्त्रिक सम्प्रदायने رود‎ मांस 
परथृति पच्च-मकारोंके साधनकी दुद्दाई देकर पतिता-परित्यक्ता रमणियों 


को लेकर पापाचारका प्रचार किया था, बौद्ध सम्प्रदायमें भी अनेक 


पथ-भ्रष्ट पुरुष ओर रमणियां धर्मका नाम लेकर फदाचारमें प्रवृत्त हो 
रदी थी । अहिंसाका महामन्त्र एप हो चुका था। घर्म कौर दया 
का परित्याग कर दिया गया था | इनके स्थानमें तान्त्रिकोंके कदर्य- 
भथ, मास, मेथुन आदि कुक्रियाओंकी नदी प्रवाहित हो उठी थी। 

इस प्रकारकी मति-गति और भाव-भंगिष़े देख फर सर्व- 


साधारण छोग उससे घृणा कने छने थे । मारण, उच्चाटन और 
वशीकरण 


आदिको कुक्रियाएं प्रच्छन्न भाव से धोद्धोंमें सन्निविष्ट हो 
गयी थीं | 


इन्हीं कुक्रियामो और फदाचारोंको देख कर राजा थौर प्रजा 
ौद्धोंको अत्यन्त हीन और उपेक्षाकी दृष्टिसे देखने लगे थे । शास्त्रों 


में उनकी मते नही रदी यी ۱ राजदरवारो और पण्डित-सभाओंमें 
जगह-जगह उनकी पराजय होती थी। इस अधःपतन और एनके 
कुत्सित कर्माको देख 


कर भनेक हिन्दू राजाओं ने बौद्धोंको अपने 


राज्यसे निर्वासित कर दिया था | हठ मोर असभ्य आचरणोंके कारण 
कितने ही जोशीले राजाओं हारा उनका उत्पीड़न भी हुना ۱ 
परन्तु शङ्करका इसमें जरा भो हाथ नहीं था | उनको जब कभी किसी 

_ के उत्पीड़न ओर निर्यातनकी बात माछूम होती, तो वे अपने प्रभाव 
~ से उस शक्तिसम्पन्न राजाको मना कर देते । इसी प्रकारसे वौद्धोंको 
अपनी अभूनपूवे विद्या-चुद्धिसे परास्व ओर ETAT तथा सदाशयता 
से मोहित और मुग्ध करते हुए शङ्कर, समस्त भारतका भ्रमण करने 
लगे तथा समस्त देशफे वोद पण्डितों को शाख्धाथेमें पराजित कर 
` RR पुनः बेंदिक-घमेको स्थापना की । 


जतुद्श-फरिव्छेद । 


विविध धरनाधें | 


۷ o ° आया تسس‎ 


शङकरके जीवनके साथ जो अनेक धटनायें घटित हुई हैं, उन पर 
आजकल का शिक्षितसमाज सरलतासे विश्‍वास नहीं कर सकता; 
परन्तु हम उनका विना उल्लेख छिये, 55۲ इस जीचनीको समाप्त 
भी नहीं कर सकते ۱ शङ्करने समस्त भाग्तमे भ्रमण कर नाना मत- 
मतान्तरोंके पण्डितोंको araf परास्त किया | इससे समस्त देश 
में وچ‎ प्रख्याति हो गयी । समस्त देशमें शार का यश-सोग्भ 
परिव्याप्त 2 उठा ۱ सेकडों और हजारों शिष्य और प्ररिष्य सा-आकर 
उनके घरणोंमें मस्तक झुकाने छगे। अनेक योगी, ध्रह्मचारी ओर 
संन्यासियों तथा गृहस्थाने उनके मतको स्वीकार किया। शङ्कर के 
मतानुयायियाँका एक و‎ दूल तैयार हो गया ۱ इसी समय शङ्कर 
ने अनेक मोलिऊ पुस्तकोंका प्रणयन किया और कितने ही मन्थोपर 
टीका को । उन सब पुस्तकोंमें वेदान्तभाष्यकी बहुत अघिऊ प्रतिष्ठा 
हुई ۱ 5۲-5 इस भाष्यका नाम आरीरिक भाष्य है। दर्शनिक- 
पण्डितोमें ود‎ शारीरिक भाष्यका खूब नाम दै | शारीरिक भाष्यकी 
अत्यन्त अद्धाकी 2۳5 देखा ज्ञाता | दाशनिक पण्डितोंका कहना 
है कि शारीरिक-माष्य-शळूर-कृत ही ABI विशुद्ध وه‎ 
अर 225572 उल्लेख जैसा युक्ति ओर तर्कके साथ इस भाष्यमें 
किया गया दे, वेसा मोर किसी भाष्यमें नहीं है। इस भाष्यमे इस 
यातको बहुत दी विशद रूपसे समझाया गया है कि मायाके अन्धकार 


0 ےی‎ 
में जीव-संसार-संसार करता फिरता है, किन्तु जब जीव इस बातको 
` समझ लेता है कि उसका आत्मा भूमाभाव हे--केवळ भोहके बल्घन 
में पड़ कर सीमावद्ध हो गया है | परन्तु इस मायाके अन्धक्रार और 
मोहके बन्थनसे निकल कर जीवात्मा जब वाहर हो जाता है, तो वह 
शिव हो जाता है, जीवात्मा-परमात्मामें परिणत हो जाता है। इस- 
लिये मोह-माया वद्ध जीवको दु.ख देन्य और मोहपाशको काट कर 
` भूमाभाव लाभ करना चाहिये ۱ अवण, मनन, निधिध्यासन ~ विज्ञान 
मार्गके साधनों द्वारा आत्मबोध होता है और परमानन्द-घामकी प्राप्ति 
होती हवे! शरीरिक भाष्यमें उन्हीं नियूढ़-विषयोंक्रा युक्ति और तकके 
साथ समावेश किया गया है । द्वेतवादी इस भाष्यको बहुत निन्दित 
समझते हैं । भक्तिके परमाधर बंगालके महाप्रभु गोगंगदेव तकने इस 
, भाध्यको नितान्त हेय और परित्याज्य वताया दै। परन्तु इस देशमे 
ऐसा एक समय उपस्थित हुआ था, जव कि समाजमें घम-संस्थापन 
भौर धर्मको रक्षाके लिये इस अन्थकी अत्यन्त आवश्यकता पड़ी थी | 
इस समय FR युक्तिवादका प्राबल्य दै, उस समय भो भारतमें युक्ति- 
वाद की ही जय-ध्वनि हो रही थी । नास्तिकताका भयङ्कर प्रचार हो 
रहा या । लोग कहते थे भगवान्‌ कया दै, मनका एक चिकार मात्र 
है! केवळ कुछ कल्पनाओंके कारण संसारमें 'मे' ओर و‎ का श्रम- 
जाल फेल रहा दे | वास्तवमें न में कुछ हूं, न तू । इसी प्रकारके विक्रट 
विचारोंकी देशमें भीषण क्रान्ति हो रही थी। उसी समय هوجو‎ 
शारीरिक आदिका भाष्य कर हिन्दू धर्मको प्रबळ बौद्ध धर्मके नास्ति- 
कगावादसे वचाया । यदि झङ्कर युक्ति ओर तर्कसे काम न लेते वो 
' बोद्धोंके सामने एक दिन भी उनका टिऊना असम्भव था। + 
आज हिन्दूजातिकी क्या गति होती, उसका सरलतासे अनुमान 

किया जा सकता है | 


शहुराचाय । 
تم‎ 


शारीरिक-भाष्यका बहुत प्रचार दोनेसे जदां अनेक पपिडत शहर 
का आदर-सम्मान करने लगे थे, वहां अनेक पण्डितगण उनके विरोधी 
दोकर कड़ी आछोचना भी करने छगे थे। यहां तक कि ‘gU 
दिग्विजय! में लिखा है कि स्वयं वेदन्यासने शारीरिक-भाष्यके اج‎ 
को लेकर उनकी आलोचना की थी । इसीसे इस भाष्यकी निगूढता 
और महत्ता समझी जा सकती दै। दिग्विजय” में लिखा है कि एक 
धार काशीमें वेदव्यास खयं इस भाष्यको लेकर शाङ्करके साथ तर्का- 
ळोचनामें प्रदत्त हुए थे । उस घटनाका उल्लेख इस प्रकारसे किया गया 
है कि एक दिन काशी-धामसें मणिकर्णिका घाट पर बेठे शक्कर एकाम 
मनसे आत्म-चिन्तन कर रहे थे ۱ इसी समय एक वृद्ध प्राह्मगका रूप 
धारण करके वेदव्यास बद्दां उपस्थित हुए । पुराणोंको मानमेवाले छोग 
वेदव्यासको अमर और देवयोनिकी तरहसे सर्वत्र गमन-सक्षम ओर 
eslî मानते हैं । वे शारोरिक भाष्यके नियूह-तत्त्वको निगूढ ओर 
महत्व पूर्ण भावमें देख कर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ओग स्वयं बृद्ध श्राह्मग 
के खूपसे RETR समक्ष उपस्थित होकर इस भाष्य पर थालो- 
चना करनेकी इच्छा प्रकट की | 

कहते हैं कि वेढव्याउजीने यद्यपि बद्ध श्राह्मणका रूप धारण कर 
रखा था, तथापि उनके मुखमण्डल पर दिव्य-ज्योति स्पष्ट प्रकट हो 


_ रही थी । क्योकि प्रज्वलित अभि कभी भल्माच्छादित नहीं रह सकती | 


EY तुरन्त इस बातको ताड़ ल्या । शङ्करने शिष्टाचारपूनंक बडी 
Tat फे साथ उनके आगमनका फारण पूछा | 


उत्तरें वृद्ध प्राह्मणने फहा,-“तुम ETT हो । तुमने वेदान्त 
फा विशद भाष्य प्रस्तुत किया है । किन्तु मुझे तुम्हारे भाष्यमें कई 


जगद सन्देह ओर शङ्का उतपन्न हुई दै | उस संशयको दूर करने के 
लिये ही में यहां उपस्थित हुआ हूं!” 


१६७ ` اا‎ 

शकने वृद्ध बराह्मण रूपी वेदृव्यासकी बातको स्वीकार कर लिया 
और घोर शाखा होने ल्या । वेदान्तके सम्बन्धमें नाना प्रकार के 
तर्क होते समय एक सून्रके सस्बन्थमें प्रश्‍न उठा। वृद्ध ब्राह्मण रूपी 
व्यासदेवने पूळा,--“तदनन्तर अरतिपत्तोर॑द्रति सम्परिष्यन्तः प्रश्‍नमिव 
प्रणाम्या ۳ 

उपरोक्त सूत्रको लेकर घोर तर्क-वितक होने छगा। अन्तमें दोनों 
वक्ताओंने mR उत्तेजनामें प्रचण्ड रूप धारण किया। शङ्कर 
तो इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने वृद्धके मुंह पर एक 'चांटा तक रखीद 
कर दिया ओर अपने शिष्य पद्मपादकों आज्ञा दी कि इस वृद्ध को 
यहांते हटा दो ۱ aE सामान्य शिष्य नहीं था। वह भी उपयुक्त 
गुरुका उपयुक्त शिष्य था। रुरु-मक्त विद्वान्‌ पद्मपादने जैसे दिव्य- 
हृष्टिसे शङ्करको जाना था, वेसे ही वेदब्यासको सी जान लिया था। 
शुरु शङ्करफे कठोर भादेशको सुन कर पद्मपाद इघर-उघर करता हुआ 
मन ही मनमें कहने लगा,-- 

“शटर TET साक्षात व्यासो नारायणं स्वये! 
तयोविवादे सम्प्राप्ते न जाने किंकरोम्यहम्‌ ॥' 

अर्थात्‌ आचाये देव-शङ्कर तो साक्षात्‌ शङ्कर हैं ही और व्यास- 
सरव नारायण । दोनोंमें विवाद हो रदा है। ऐसी दशामें क्य 
_ अस्ठु, जो इछ भी हो, لاه‎ श्राह्मंगरूपी व्यासदेव शङ्कर 
विचार-प्रणालीसे प्रसन्न हुए--ओर 'आत्मप्रकाश कर उन्होंने कहा 
“आचाय शक्कर, में तुम्हारे विचारोंको सुन कर अत्यन्त आनन्दि 
हुआ हुँ । इस समय सें जाता हूँ । जानेसे पहळे में तुमको एक चर 


प्रदान करता ईँ | نع‎ परमायु अत्यल्पकाळ भात्र निर्धारित हुई 
ड أ‎ केवल सोलर दप وید‎ RN SON आयु-चद्धित 
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होगी | तुम बत्तीस वष तक जीवित रह कर धर्म-प्रचारका कार्य कर 
सकोगे |? 

TET बृद्ध प्राह्मग वेशधारी वेदव्यासको बड़ो नम्नता और विनय 
के साथ विदा किया । शिष्य पद्मपादकों भी इस तर्क-वितर्क और 
आलोचना प्रत्याढोचनामें बहुत आनन्द्‌ प्राप्त हुआ | 

ने + + £ 

शङ्कर-शिष्य पद्मपाइ अद्भुत और अपूर्व मनुष्य 3 | उनके सम्ब- 
न्थमें एक कहानी प्रसिद्ध दै। पद्मपाद चौल देशीय धराह्मग-सन्तान थे | 
इनका आदि नाम सनन्दन था | आचार्य शङ्कर काशी-धाममे आकर 
गङ्गा-तट पर निवास किया करते थे। एक दिन ER सनन्दन को 
TAT उस पार देख कर सोचा कि यद्द असाधारण व्यक्ति है | सन- 
न्दन शङ्करका शिष्यत्व ग्रहण करनेके लिये आ रहे थे । परन्तु बीचमें 
गडवा प्रवर उत्ताळ-तरङ्कोंके साथ प्रवाहित हो रही थी। सनन्दन के 
इधर आनेके अत्यन्त आप्रइको देख कर EU हाथसे संकेत किया 
कि चढ़े जाओ । नोका वहां कोई थी नहीं --और आचार्य वार-वार 
६स्त-संफेवसे 50 रहे थे | सनन्दन वड़े aze पड़े | अन्तमे सन- 
न्दुनने निश्चय किया कि गुरुदेवका आदेश तो अवश्य 5 पालन करना 
होगा । आचार्य साधारण व्यक्ति नहीं हैं । फिर जिनके अमुप्रदसे भव- 
न पार की जा सकती दै, उनकी साधारण HÊ मैं इस साधारण 
नदीको अवशय ही सरछ्तासे पार कर सकूंगा । इस प्रकारसे विचार 
कर सनन्दन प्रवळ वेगसे प्रवाहित होती हुई गड्ढामें घुस पड़ | सन- 
न्दूनको موجه‎ शुरु-भक्ति ओर असाधारण وج‎ वळसे नदी 
पार करते समय एक अद्भुत Rafe व्यापार संघटित ۱ 
सनन्दुन जदां-जहा गंगा-सलिलां पद-निश्चेप करते जाते, गंगाके गभ 
से वहदीं-वह्टों पर एक-एक प्रस्फुटित-पडा उद्गत होता ۲۱ f 


२५९ _चलुदश-पारच्छद्‌ | 
اجب‎ पद्मफे आविर्भावक्रो देख कर, सनन्दन उत्साहित हो, प्रत्येक 
पद्मके ऊपर पांव रखते हुए अनायास ही नदोसे पार हो गये ! 
शुरुके सामने उपस्थित हो ओर हाथ जोड़ कर सनल्दनने कहा,-- 
“आतकी कृपा ओर अद्भुत देव-बछफे कारण में वेगवती गंगा को 
यार कर आया हूँ | माज आपने अपने अद्भुत शक्ति-बलसे इस क्षुद्र 
पार्थिव नदीसे पार किया है; किन्तु मेरे सामने तो अति दुस्तर 
भीषग-भव-ससुद्र है । उस भव-समुद्रसे पार 'उतरनेफे लिये एकमात्र 
आपकी पद्‌-तरणी ही सद्दारा 2۱ परम दृयामय प्रभो, इया करके 
उस पद-तरणीमें मुझे स्थान दो । जिससे में निदारण सङ्ट-संकुछ 
भव-सागरसे पार हो सक ।” 

इस प्रकारसे विनय-पूर्वक सनन्दनने و‎ को प्रणाम किया | 
झङ्कर भी परम करुणा-निधान मोर परम शिष्य-वत्सळ थे। उन्दींकी 
कुपासे प्रस्फुटित पद्म पर पांव रखते-रखते सनन्दूनने परम वेगवती 
गंगाको बिना प्रयासके पार किया था | उन्हींकी कृपासे भव-सागर 
पार हो सकूभा--कह कर सनन्दनने शिष्यरवकी प्रार्थना की । परम 
घुद्धिमान्‌ og परम गुरु-भक्त और आस्तिक तथा विद्वान्‌ सनन्दन 
को स्वमत प्रचारके योग्य शिष्य देख कर दीक्षा दी ओर नवीन नाम 
qara नाभसे प्रसिद्ध किया | 

+ م3‎ ++ म्‌ 

हम पहले इस बातका उल्लेख कर चके हैं कि शङ्कर स्वामी फे 
विरोधियों ओर ماج‎ भी एक दल देशमें ठेय्यार हो गया था। 
ये लोग जगह-जगह शङ्कर-स्वामीसे शास्त्रार्थ कर परास्त होते और 
प्रतिहिसासे प्रेरित होकर प्रतिशोध लेनेकी चेष्ठा करते । एक वार शूर 
काशीको एक गलीसे होकर जा रहे थे। एक प्रमादी पण्डितने उनके 
' पीछे इत्ते ळगा दिये | खूंखार FÎ -देख कर शङ्कर गंगाकी मोर 
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को भाग पढ़े। तब उस पण्डितने शङ्कसे व्यंग कर पुछा,-- “क्यों 
स्वामिन्‌, यह शरीर तो अनिस दै, इसके ज्ञाने या रहनेका इनना भय 
क्यों ۳ उत्तरमें परत्युत्पत्तमति EO कहा,--“हमारा भागता और 
खूंखार GR भयभीत होना भी तो अनित्य ही दै ۳ शङ्करकी वात 
सुन कर पण्डित दाथ मळ कर रह गया | इसी प्रकारकी दुष्टता अनेक 
छोग परते थे, परन्तु शङ्करका सितारा समस्त देशमें चमक रहा था | 
+ + न + 

पाठकको स्मरण होगा-माताके साथ वप भरमें एक बार घर 
आकर भेंट करनेकी शर प्रतिज्ञा कर जाये थे । सुतरां वे प्रति बर्ष 
अनिच्छापूेक घर जाते और माताके दर्शन कर प्रतिज्ञा पूणे कर 
आते। अब माता जराजीर्ण और पुत्रबियोगसे अत्यन्त दुखी होकर 
बीमार रहने छगी थी ۱ इस वार जब श्वर घर पहुंचे तो देखा माता 
बीमारीसे अत्यन्त कष्ट पा रही हैं। शङ्कर बहुत दुःखी हुए। परन्तु 
दो दी एक दिनमें मावाका देहान्त हो जानेसे उनकी चह चिन्ता और 
दुःख दूर हो गये। शङ्करने मामके ब्राह्मणों घुला कर माता का 
अन्तिम संस्कार करना चाहा, परन्तु वहांके स्वाभिमानी 7033 
शङ्करकी बातको नहीं सुना ۱ तब शक्कुरने स्वयं ही सव क्रियायें सम्पन्न 
की। जाते समय शक्कुरने बहांके وه‎ जाप दिया कि तुममेंसे 
कोई वेदपाठी नहीं होगा । संन्यासी तुम्हारे यहांसे भिक्षा नहीं लेगा 
ओर तुम्हारे घरांकी जगह सदा श्मशान रहेगा। माधवाचार्यने लिखा 
है कि--अब तक वहां कोई वेदपाठी नहीं हुआ, न कोई संन्यासी 
वह भिषा करता दै ओर मामके पास भोषण ود‎ मौजद है ! 

+ + + + 

आचार्य शङ्करकी स्मृति-शक्ति भी समानुषिक थी। वे एक वार 

जो देख ठेते या सुन छेते, वह उन्हें सदा स्मरण रहता । शङ्कर की 
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स्पृति-शक्तिको देख कर उनके शुरु आचारय रोविन्दपाद भी झुग्ध 
हो गये थे | गम्भीर और ge जटिछ द्रीनशास्त्रकी शुत्थियांको एक 
वार ही सुन कर अपनी प्रखर प्रतिभासे समझ ठेते थे ओर असाधारण 
स्वृतिके कारण सब वाते सदा स्मरण रहती थीं | शङ्करकी असाधारण 
स्मृतिके सम्चन्धमें बहुतसी बातें छोक-समाजमें प्रचलित हें | उनमेंसे 
दो घटनायें बहुत ही प्रसिद्ध हैं । जिए समय शङ्कर अपने शिष्योंको 
वेदान्तमाष्य पढ़ाते थे, उस समय उनके शिष्य पद्मपाद उसे वहुत ही 
सूक्ष्म रूपसे हृदयंगम करते लेते थे। आगे चळ कर पद्मपाद ने 
शक्वर-कृत वेदान्त भाष्य पर एक ओर सूक्ष्म टीका की । पद्मपादने 
अपनी टीकाको समाप्त कर शुरुदेवको सुनाया ۱ शङ्कर, शिष्यकी इस 
कुति पर बढ़े प्रसन्न हुए और पद्मपादकी RE ओर सूक्ष्मदर्शिताकी 
उन्होंने प्रशंसा की | 

कुछ दिनोंके बाद शिष्य पद्मपादने तीर्थयात्रा करनेकी अभि- 
लाषासे गुरुदैवसे विनीत हो कहा,--“गुरुदेव, आपके चरणोंको छोड़ 
कर यद्यपि किसी प्रकारकी तीर्थ-यात्रा करनेकी इच्छा नहीं होती, 
तथापि शास्त्रोंमें कहा दै कि तीर्थ-भ्रमण आत्मोद्धारका प्रसिद्ध सेतु 
है” उत्तरमें وان ید شوه‎ तीथे-यात्रा दिन्दूका प्रधान कर्म 
है। चित्त-शुद्धिके छिये तीथ-अभ्रमणकी नितान्त आवश्यकवा है। 
क्योंकि वीर्था' पर ही देवठाओंके एवं सिद्ध-साधुओंके दशन हो सकते 
हैं । उन छोगोंके पदार्पणसे हो तीथ परम पवित्र होते हैं । मेरी सम्मति 
है कि तुम तीर्थयात्रा करो ۲ गुरुदेवसे आज्ञा पाकर सवेप्रथम पद्म- 
पादने दक्षिणके तीयोकी यात्रा AR की । मार्गेमें उनके मामाका 
घर पड़ता था ۱ मोहतश पक दो दिसके लिये वे वहीं ठहर गये । 
पद्मपादके मामा पण्डित थे | आते समय पद्मपाद अपने मामाको 


अपने द्वारा रचित वेदान्त भाष्य देते गये कि में जब सक वापस 
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आता हूं, आप इसे देखिये केसा हुआ है। अस्तु, पद्मपाद चले गये | 
भाग्नेयके अनुरोधका पाळन फरनेके लिये उनके मामाने वेदान्वके इस 
GE टीकाको पढ़ना आग्म्म किया । उस भाप्यको पढ़ कर वे 
विस्मित که‎ ga हुर। पदापादक मामा भक्त और हेतवादी थे | 
उस भाष्यमें हेतवादको विशेष रूपसे मिराकृत किया गया था और 
अद्वेतवादका कठोर युक्ति तकासे समथन किया गया था। पद्मपादके 
मामाने देखा कि भाग्नेय उनके मत ओर आनुप्ठानिक धर्मके विपरीत 
पथ पर चळ रहा हे ओर तन्मय होकर उसीफे प्रधारमे निमग्न दै! 
उन्हाने सोचा कि यदि इस होतवादको विध्वस्त करने चाळे टीकाका 
बहुत प्रचार हुआ, तो भक्ति-धमकी प्रतिछाकी रक्षाका होना नितान्त 
कठिन व्यापार हो जायगा | हाय, सनन्दुनको यह मतिश्रम केसे 
हुआ ९ TEE मामा इस मतिश्रमको दूर करनेका उपाय सोचने 
छरे । अन्तमे उन्होंने स्थिर किया कि तीर्थयात्रासे वापस आने पर 
युक्ति-तर्कसे उसको समझाया जायगा कि इल विपरीत मार्गका परि- 
त्याग कर दे । इसी प्रकारसे विचारते हुए अनेफ दिन व्यतीत हो 
गये । एक दिन देवगतिसे अकसमात्‌ पद्मपादके मामाके घरसे आग 
लग गई । ŞE षटनासे होना तो चाहिये था उनके मामाको दुखी, 
परन्तु वे परम आल्हादित हुए उन्होंने सोचा कि यह बड़ा अच्छा 
हुआ जो गृह-दाहके साथ-साथ पद्मपादकी बह टीका भी असमं हो 
गयी ! कुछ दिनोंके बाद पद्मपाद तीर्थयात्रासे घर छौरे | उनके सामने 
बड़ा दु:ख प्रकाशित करते हुए कहा, -“बत्स, कया कहु, घर तो 
भस्म हुआ सो हुआ ही था, RNR हो वह तुम्हारी टीका भी भस्म 
दो गया !” मामाकी वातको सुन कर पद्मपाद स्तम्भितसे रह गये | 
उनके अनुतापकी सीमा न रद्दी | अन्तमें वहांसे चळ कर पद्मपाद्‌, 
TR शङ्कराचायैके पास पहुंचे | बड़े विषण्ण मनसे उन्होंने गुरुदेव 
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से कहा,-“आवारय, चीर्थयात्राकेपथमें सें मामाके घर चला गया था 
ओर.जाते समय अपना वेदान्व-भाष्य भी अपने मामाके घर लेता 
गया था ۱ परन्तु देवात्‌ उनके घरमें आग छग गई, जिसके कारण 
उनके घरके समस्त सामानके साथ मेरा बह भाष्य भी दग्ध हो गया ۳ 
इस प्रकारसे कह कर पद्मपादने वड़ा अहुताप प्रकर क्रिया | तब 7 
ने हंस कर कहा,--चत्स, अनुतापकी आवश्यकता नहीं है । तुमने 
सुझे चह भाष्य एक वार पढ़ कर सुनाया था | मुझे अभी तक उसका 
विशद भावते स्मरण है । में बोलवा जाता हूँ, दुम FEW डालो |” इस 
पर पद्मपाइके आश्चयका ठिकाना न रहा) आचाय शङ्कर बोछते गये 
आर पद्मपाद उसे छिपिनद्ध करते गये । अन्तमें वह भाष्य ज्याका 
त्या फिर तैयार हो गया | 

इसी प्रकारले ओर एक वार फेरछके विद्वान्‌ राजाने कई माटक 
रच कर TET अवछोकनार्थ उनके पास भेजे ۱ न माझम किस घटना 
के कारण चे नाटक नष्ट हो गये | जव राजाने एक दिन आकर झङ्कर 
से मांगा, वो खोज-तछाश करने पर पता ळगा कि वे न जाने केसे 
विनष्ट हो गये हैं । राशा इस वातको सुन कर वहुव दुःखी हुए! तब 
शङ्कुरने कहा,--"राजन्‌, मेने तुम्हारे नाटकोंको पढ़ा था। अच्छे 
उपादेय हुए थे । मुझे वे समप्र स्मरण हैं, तुम चाहो तो छिपिवद्ध कर 
सकते हो !” शङ्करकी ईस वातको सुन कर राजा बहुत आश्‍चर्यचकित 
इए ओर इन्होने शङ्करके युखसे सुन कर उनको फिर लिख डाला | 

+ + “+ + 

शङ्करकी gs शक्तिके सम्बन्धमें कई परिच्छेदोर्मे यथेष्ट 
उल्लेख हो चुका है। एक वार FT अपनी शिष्यमण्डडी सहित 
मध्य प्रदेशके पावत्य-प्रदेशमें भ्रमण करते हुए एक मनोरम निर्जन 
स्थान पर ठहर गये ۱ केवळ कन्द-सूळ फल खाकर ود‎ वहां कई 
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दिन तक अवस्थान रहा । एक दिन शाप-भ्रष्ट पाप पतित अहिशभने 
एकाएक कहींते माकर TERY प्रणाम किया भोर कहा कि आप तो 
साक्षात्‌ पाप-वाप-हारी हैं । मेरे सोभाग्यसे و‎ इस निर्जन वनमें 
आपका आगमन हुआ है। महाराभ, में शाप-भ्रष्ट ओर पतित हूं । 
आपके पवित्र उपदेश और परम झाशीर्वादसे ही मेरा कल्क दूर हो 
सकता है । शङ्करने महिराजके विन॑म्रभावफों देख कर उससे अपनी 
आत्मकथा कहनेको कहा ۱ अहिराजने अपने पूर्वजन्मकी आत्मकथा 
कहना आरम्म किया ۱ अहिराजने कदा,-“महाप्रभो, मे नहीं जानता 
किस पुण्यके प्रभावसे मुझे अपने पिछछे जन्मफी समस्त घटनायें 
स्मरण है । में و‎ महा ऐश्वर्यवान्‌ था | मद्दाशक्ति सम्पन्न 
एक राजाके यहा मेरा जल्म हुआ था | 35 कुछ सदासे सत्य सनातन 
वेदिक धर्मका पाछन करता आया था। राञ-सिंहासनासीन दोनेपर 
मेंने भी उसी धर्मका पालन करना आरम्भ किया | अनेक वर्षो" तक 
मेरा धर्माचरण रहा । मेरे धर्मपूर्ण शासनसे मेरी प्रजा अत्यन्त सन्तुष्ट 
रहतो थी । में विद्याव्यसनी था | साधु-महात्माओके आगमन पर में 
उनका हृदयसे स्वागत करता ओर उनको शास्त्र-चर्चा सुन फर छुछ 
उपदेश अहण करता था | एक दिन दुर्भाग्यसे कुछ बौद्ध पण्डितोंका 
मेरे यहां आगमन हुआ मेंने उनका भी यथापूर्व स्वागत-समारोह 
किया ओर शास्त्र-चचमिं रत हुआ। परन्तु अन्तमें उन निरीइवर- 
वादियोंके तक और युक्तियोंका मुझ पर ऐका प्रभाव पड़ा कि अन्तमें 
मेरा इश्वर परसे विश्वास उठने छगा। मेरी धर्म पर स्थित आस्था 
धीरे-धीरे विठुस होने लगी | इन्हीं दिनों कुछ ولد‎ आगमन 
हुआ उन छोगोने तो मुझे موم‎ ही चौपट कर दिया। में वैदिक 
धर्म ओर आध्यात्म तत्त्वको गंजेड़ियोंकी निरी कल्पना समझने लगा | 
में समने छ्या कि इस जीवतका कळ भी अर्थ नहीं | धर्म-कर्म 
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तथा अन्तिम अवस्थाको गोतासें सिद्धिकी अवस्था कहा गया‏ ]دا 
سل है। गीतामें लिखा‏ . 
'तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिका‏ 

. कर्मिस्योप्यधिको योगी तस्माद्योमी भवाजु न ॥? 

अर्थात योगी तपस्त्रीसे भी श्रेष्ठ दै, ज्ञानीति भी और कर्मी से 
'भी। अतएव दे अजुन, तृ योगी ۱ 
- उस योगके सम्बन्धमें गीतामें लिखा سیخ‎ 

, सब भूतस्थमात्मानं सवे भूतानि चात्मति | 
क्षते योग-युक्तात्मा सवत्र GATE ।। 

अर्थात योगी सर्व هرد‎ आत्माका दर्शन करता है ओर सात्मापें 
सवे भूतोंकी देखता है । वह समद्शी होता है। Rag समदुरीनके 
नामान्तरके अतिरिक्त और क्या है? समदर्शिता का ही चाम अढ्वेतवाद है। 

वेदान्त-कथित विशुद्ध अद्वेतवाद ही ETT घम-मद 2 ۱ जीव 
263 पृथक्‌ नहीं | जीवात्मा, परमात्मा एक ही वस्तु दै। माया- 
` अममें पतित होकर, जीव अपनेको प्रह्मते एथक समझ कर मिथ्या 
داوج وج‎ भोग करता है | जैसे सागर ओर सागरकी तरङ्ग एक 
ही पदार्थ Ê | परन्तु भाव प्रथक्‌ है, इसी प्रकारसे प्रह्म और जीव 
तथा जगन्‌ एक'ही पदार्थके विभिन्न रूप मात्र हैं । तत्त्वज्ञानका उदय 
होने पर यह माया-भ्रम दूर दो जाता है ओर वद्धजीव आत्म- 
चोधमें समथ होता है। आत्म-ज्ञान आत्मबोध उत्पन्न होने पर 
अपने यथार्थ स्वरूपकी उपलब्धि होती दै। तब वह अपने ओर घ्रह्म 
के अन्तरको समझ लेता 2 बह समस्त 22222 सुक्त होकर ध्रह्मा- 
नन्दके उपभोगका अधिकारी दो 8 | 
. जेसे सीपमें रजतका और रज्जुमें सपका भ्रम होता है । सीपको 
चांदी और रज्जुको सप समझहा दै, परन्तु सीप और रज्जुका यथाथ 


२३० 


ज्ञान होने पर भ्रमात्मक धारणा दूर हो जाती है। उसी प्रकारसे जीव 
अपनेको मोह-मायामें बद्ध करके जगतूको सत्य समझता है और उस 
के सुख-दुःखोंका उपभोग करता है। परन्तु अज्ञानान्धकार दूर होते 
ही अमका पर्दा आंखोंके आगेसे हर जाता है ओर जीवात्मा अपने 
यथार्थ स्वरूपको समझ कर भूमाभाव परमात्मामें अपनेको परिणत 
कर देता हे | यही وه‎ सिद्धान्त है | 

आरीरिकभाष्य, = .-ा्य, आत्मबोध, विवेकचूडामणि प्रभ्रति 
शङ्कर प्रणीत اعد‎ ^ अठेतमतका विशद-भावसे वर्णन किया 
गया है। ود‎ मत है झि अद्वेतवाद्‌ ही वेदोका एकमात्र सार- 
सिद्धान्त दै । 33۳ सन्वन्थमें ود‎ अभिमत है कि आप्त वाक्य 
पा सत्य शब्दोंके समूहकी समष्टि ही वेद F | वाक्य और शब्दके दो 
भाव होते हैं। एक वाहा और दूमश आभ्यन्तरीण भाव। वाह्य'भाव 
जैसे उदय होता दै, साथ ही साथ दसे ही ल्य हो जाता हवे और 
आभ्यन्तरीण-भाव धारणामें परिणत होता है। वह धारणा स्थान और 
फालसे अतीत है। वही धारणा-ससूह अनादि अनन्त कालसे सत्य 
रुपसे श्रमे संस्थित है | वही सत्य-समूह वेद रूपमें प्रकरित हुआ 
है। 93۳ सत्यताको सभी हिन्दू स्वीकार करते है | यहां तक कि 
निरीठवर सांख्य तकने वेदोंको अभ्नान्त सत्य कह कर महण किया 

` और परम पुनीत सनातनधर्मे पुनप्रतिछाता शह्कुरने तो वेदों 

आन्त, सामयिक चा पोरुपेय कह फर उपेक्षित किया ही‏ ادم 
नदो । बेद ही हिल्दूधमंकी मूळ भित्ति हैं। वेदोंकी प्रतिष्ठाके लिये‏ 
वेदिक धर्मके सार-तरव अद्वेतवादकी प्रतिष्ठाके लिये ही शङ्करने अपना‏ 
जीवन Te दिया था। उन्होंने वेडी सत्यताको शिरोधार कर‏ 
संसारमे घोषणा की थी,---‏ 3۲۳۵5 
वित्र शब्देन तु सर्वध उ्द्रागिर्चि चक्षित्त. ۲‏ 
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अर्धात्‌ जो शब्दसमूह, सत्यता संस्थापनके छ्यि किसी प्रकारके 
- प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता, वही वेद दै। हिन्दू जीवन-स्वरूप, 
` हिन्दूधमकी सूळ भिचि स्वरूप, वेद-प्रचार और वेदिक धर्मके अनु- 
' , छान तथा उद्देशयके लिये शङ्करने भारतके चारों प्रान्तोंमें अपनी अक्षय 
कीतिं विज्ञय स्तम्भ स्वरूप चार धर्ममठ स्थापित किये थे। वे 
सप्रस्त मठ आज भी विद्यमान हैं भोर शङ्ककी अपूच काय-कीतिका 
परिचय प्रदान कर रहे हैं । 
مود‎ वेदोंको दो भागोंमें विभक्त किया दै। एक कर्म-काण्ड 
और दूसरा ज्ञान-फाण्ड | कर्मकाण्ड द्वारा चित्तकी शुद्धि होती दै। 
इसके बाद निष्कष भावसे कर्माइुछान करनेसे ,देदिक और मानसिक 
कलपराशि विनष्ट होती दै ओर ज्ञानकाण्डका उदय दोता है । केवळ 
सभी तंदिक-सत्य धारणा समूहको साधक स्वयं उपलब्ध करने में 
समथ होता है | 
अनेक छोगोंका कहना है कि EY शुष्क ज्ञानमार्गके अद्वेत- 
चाद और आत्मवोध तथा आतमदशनका ही प्रचार किया दै | उनका 
यह नितान्त भ्रम है। क्योंकि TE इस बातका स्पष्ट रूपसे निर्देश 
किया है कि आरम्भे तपस्या और साथनाका होना आवश्यक है | 
बिना तपस्याके सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । शङ्करने उस साधनाको 
छः भागोंमें तिसक्त किया है ۱ दाम, दम, तितिक्षा, अद्धा, समाधान 
ओर उपरति ۱ जैसे योगमागके लिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, घ्यानं, घारगा और समाधि इव आठ प्रकारके अङ्गां की 
साधन-प्रक्रिया छारा योगसिद्वधिका विधान शाखोंमें किया गया है, 
चेसे दी शङ्करने भी अहेतवाइकी सिद्धिके RF उपरोक्त छ; प्रकारके 
अड्ञोंका निर्देश किया दै। अन्तमें शङ्करने लिखा है कि करणपथ, 
अव्रण; मनन तथा निधिध्यासन द्वारा प्रह्मतत्त अधिगत 5۱ 
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यद्यपि उपरोक्त विधियों का वणन शास्त्रोंमें पहलेसे मोजूद दे, परन्तु 
शङ्करने इनकी विशद भावसे विवेचना कर आलोचना की दै। शङ्कर 
के इस कार्यसे अशेष छोक-कल्याण हुआ है। ऐसी दञामें ود‎ 
शुष्कधमका प्रचारक कहना न्यायका अपमान फरना है | 

आध्यात्म-तत्त्व और त्रह्म-वर्बको प्रकन भावमें अधिगत कर लेने 
पर दोनोंके समन्त्रत्र साधनका प्रयोजन होता दै । वेदान्तके प्रधान 
कई एक बाक्यांकी विशेष रूपसे परिपुष्टि कर शद्वरने समन्वय पथका 
निदेश किया | यथाः-- 

१--अज्ञानं प्रह्म=प्रज्ञान ही घ्रह्म दै ۱ 

२--छहूं प्रह्मास्मि-में प्रह्म हू । 

३--तत्त्वमसि-में बही आत्मा हूं । 

४--अयमात्मा 253-78 आत्मा दै | 

प्रथमोलिखित छ प्रकारके साधनों द्वारा चिचशुद्धि होती दे और 
ज्ञानपथ परिष्कृत होता दे, तब शेषोक्त वाक्‍्य-चतुष्टयका स्वयं समा- 
धान हो जाता हे । अर्थात्‌ करणों द्वारा सुन कर शुरु-वाक्यों पर 
श्रद्धा मौर विश्वास फरके साधन मार्गमें अग्रसर दोनेका क्रम दे | 
इसके पश्चात्‌ चिन्ता हारा विचिन्वित चित्तको साध्यके प्रति आर्ट 
करना, उस एकामप्रताका नाम दै मनन । अन्तमें साध्य विपयको पूर्ण 
भावमें उपलब्ध करना ओर उसको आयत्त करने फे लिये वार-वार 
स्मरण करनेका नाम हे निधिध्यासन। 

पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित छोग शङ्कर्फे Raga और 
पश्चिमीय तत्त्व वेचामोंके “Pa nthem Superpantheisn? को 
एक दी सिद्धान्त बताते हैं । किन्तु यथार्थमें यह भ्रम है ۱ प्रतीच्य 
अट्टैववाद्‌ ओर शङ्करके णद्वेतवादमें आकाश पावाळका अन्तर दै। 
दोनोंमें विपयकी पार्थक्यचा दै। प्रतीच्य अद्वेतवादियोंका मत दै, 
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` कि जसे gê अनेक eg रचना होती है; उसी प्रकार 
-से هوو‎ जीवात्माकी रचना हुई है । इस उदाहरणमें थोड़ी सी 
साम्यता होने पर भी भारतके वैज्ञानिक इस उदाहरणको नहीं 
मानते, क्योंकि भाखके वेदान्तियोंके प्रतिपक्षमें रामानुज, गोविन्द 
आदि भक्तिमागके पण्डितोंके द्वेतवादका उद्भव भी भारतमें ही 
हुआ दे | 
+ + न + 
हम पहले इस बातका उल्लेख कर चुके हैं, कि बहुतसे लोग शङ्कर 
को शुष्क-ज्ञान पथका प्रचारक कहते है ۱ परन्तु उनका यह 5 
शङ्कर उभय भावोंसे भावान्वित थे। वे {ज्ञानपथके प्रसार करने में 
जितने व्यम थे, उतने हो भक्ति की उन्नतिके साधन फे लिये भी 
उद्योगी थे ۱ उनके प्रणीत अन्थोंमें हो इसका स्पष्ट प्रमाण हे | E 
कृत भाष्य जहां ज्ञानका प्रचार करते दे, वहां उनकी स्तवमाळा भक्ति 
का स्पष्ट निदशन करती | 'वेदान्तडिण्डिम' में लिखा है: 
“ह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ۱ 
इद्मेवतु संस्थानामिति वेदान्तडिग्डिते ॥? 
अर्थात्‌ प्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या हे । जीव ही ब्रह्म हे इत्यादि | 
इसके बाद आत्मवोधमें कहा है,-- 
धोधो इन्य साधनेभ्योहि साक्षन्मोक्षक साधनम्‌ | 
पाथ्क्य वन्दिमगज्ञान विना मोक्ष्ये सिद्धयति ॥ 
अर्थात्‌ भोजन बनानेमें जेसे अग्नि प्रयोजनीय है, उसी प्रकारले 
कमं अनुष्ठान आदि मोक्ष छाभके सकळ उपाय है-परन्तु सब की 
अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है । 
'अविरोधि तयाकर्मणा विद्यां विनिवत्येत्‌ | 
विद्याहि विद्या निइन्त्येर तेज तिमिर aga ॥? 


۲ TE पॉराशट ۱ ` 
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अर्थात्‌ कम विद्यार्भे कोई विरोध नहीं | अविरोधता हेतु कमं कभी 
अविद्याको नष्ट नहीं कर सकता। किन्तु प्रकाश अन्धकाग्का नाश 
करता दै, उसी प्रकारसे विद्या अविद्याको Ha करती 2۱ 
"तावत्सत्यं जगदूभाति शुक्तिका रजतं यथा | 
यावन्न ज्ञायते 22 सर्वाधिष्ठान मद्व्ययप्र ۳ 
अर्थात्‌ सीपको जैसे ومد‎ चांदी समझ लिया जाता है मोर 
जव तक उसका यथार्थ ज्ञान न हो, तव तक वह श्रम घरावर रहता 
है। अन्तमें जब सीप का ज्ञान होता है, तव चादी होने का भ्रम 
दूर हो जाता है। उसी प्रकारसे जब तक विश्व रूपके आधार अद्वि- 
तीय A-a} न जाना जाय, तब तक मनुष्य संसारको सत्य ही 
समझता है | 
TRA नित्ये विष्णु विकल्पिता | 
व्यक्तयो विविधा: सर्वाहाटके फट कासिचत्‌ ॥? 
यह अयत्‌ एक मात्र ब्रह्म पदार्थ में विविध प्रकार से भासमान 
होकर माया द्वारा कल्पित हो रहा है। एकमात्र सुवर्ण से जैसे 
केयुर-छुण्डल आदि विविध प्रकार के अलङ्कार निमित होते हैं, 
उसी प्रकार से एकमात्र प्रह्म पदार्थसे ही जगत्‌ की विविध रूपोंमें 
रचना हुई हे | 
'यथाकाओो हषिकेशो नानोपाधि ततो विभूः ! 
वद्भेवादू भिन्न यद्भाति यन्नाशादेकचङ्गवेत्‌ ॥' 
उक TE वस्तु थाकारामें जेसे घट, पट, मठ विभिन्‍न स्थाचोंमें 
रहे कर नाना प्रकारकी उपाधियोंते अलंकृत होती है, उपाधिक्री विभि- 
न्नताका हेतु 22 मठाकाश, इत्यादि विभिन्‍न उपाधि प्राप्त होती 
है, एर्व घटादिका विनाश होने पर अर्थात्‌ उपाधिके विलुप्त होने पर, 
आकाश पूरवत्‌ एक ही रूपमे स्थित होता है । 


२३; पांराराषट्र | 


وججج وک و 
इन UR रिद्धान्तोंको पढलेसे शङ्करकी गम्भीर ज्ञान-गरिमा‏ - 
का.परिचय मिळता है। अव नीचे हम उनके भक्तिपूर्ण कुछ स्तोत्र देते‏ 
केवळ ज्ञानी ही‏ ود हैं, जिनको पढ़ कर स्पष्ट प्रतीत होता है कि‏ 
नहीं, महाभक्त भी थे ۱ नारायणस्त्रोत्रते,--‏ 
"करुणा वारा वारा EN ۱‏ ? 
नारायण नारायण जय गोविन्द हरे |‏ 
शिव स्त्रोत्रसेः--‏ 
भातृ कुक्षा स्थितं मां |‏ نود “आदो कम प्रसादीत्‌ कल्यति‏ 
विन्मूत्रा मध्ये-मथ्ये न्यथयति वितरां जाठरो जात वेदा: ॥‏ 
यदुयद्वे तत्र दु:खं व्यथयति नित्ररां शक्यते केन FF |‏ 
क्षल्तव्योमेडपराघ: शिव शिव शिव भो--आऔमहादेद इभो ॥?‏ 
झर्थात्‌ पहले तो कम-वन्धनके लिये अनेक पापफछ भोगने पडे ।‏ 
में जिस समय जननी-ज्ठरमें निविष्ट था, तच विष्टा ओर मुत्रके‏ 
बीचमें ताना प्रकारके कष्टोका भोग करना पड़ा एवं माताकी जठ-‏ 
रासि सदा नाना प्रकारसे व्यथा देतो रही | ۱‏ 
उपरोक्त इलोकोंसे शङ्करका भक्तिभाव स्पष्ट रूपसे प्रकट होता‏ 
हे । उनके ब्रह्मचर्यादि तपस्या, way प्रमाणोंकी तो कमी ही‏ 
नहीं । अट्टेतवादके तस्व-उपदेशसे पूणे रूपमें उनकी गस्भीर ज्ञाल-‏ 
कर्म, ज्ञान और‏ رود गरिमाका परिचय मिलता है | फलत: आचार्य‏ 
उपासता दीनों मतांचे 9 SIS आर RFE ->‏ 


